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अस्तावना . 


आम काल दुनियामां बहुधा जनस्रभावतु वछण संस्कृत 
अने मागधी भाषामों लखायेला कठीन शा््तीय विपयो तरफ ने 
दोरातां खभापामां छ्वायेछा सरल विपयो तरफ दोराबा छाप्खुं 
छेः तेथी फरीने दिवसे दिवसे शात्र संबंधी उच्च ज्ञान हीन, हीन- 
तर थहुं जाय छे. ज्यांठ्रुषी गुजराती भाषामां अनेक ग्रेथों बहार 
पढ़चा नहोंता, त्यांसुधी उच तत्वज्ञान म्राप्त करवानी उम्ेद धराव- 
नाराओ संस्कृत तथा प्राकृत भापाओनो अभ्यास करी ते द्वारा उचच 
्रान भेछूवता हता पण तेवा मनुप्यो संख्यामां थोडा अने कोइक 
ठेफाणे णोवामां आवता, ज्यारे गुमशाति भाषामां कथारूपे, नाटक- 
रूपे, के तल्वश्ञानरूपे अनेक ग्रंथों पहार पढच्या, त्पारे लोकोलु 
शाद्घीय कठीन भाषा तरफ दुलक्ष ययुं अने तेथी ते द्वारा उच्च 
तत्वहान मलतुं हुं ते बंध थयुं, तेथी शास्त्र संबंधी गूढ रहस्पोने स्वभा- 
पार्मा घहार पाठवा जरूर जणाई, वांचवानों शोख पधतों गयो तेम 
तेम भिन्न भिन्न विषयोना पुस्तकों बहार पढता गया, पण तेमां धर्मतुं 
स्वरूप समजाववाने योग्य ग्रंथों बहुज थोदा छे, तेथी जमानाने 
अलुसरती भाषार्मा वधारे धुस्तकों बहार पढवानी आवश्यकता जणा: 
याथी अमारा तथा धीजा सज्नोना आग्रहयी भुनि महाराज श्री 
इद्धिचंदजीना शिष्य श्ांतपुर्ति मुनिमहारान श्रो कपुरविजयनीए 
धरध्यम तथा फुनिएट पंक्तिना अभ्यासतोयोने अस्प श्रम भगे तत्वनों 


(४) 


बोध भाव एव डेतुदी जेस हिोपदेश नापना पुछावावी रचना 
सरछ अगे रसीडी भाषामां कर्राछे, जनों पेशे भाग अमार तेरफ- 


औ. अगाद अधिद्ध करवा आव्योछे, से पुस्तक विशेष .मफारे जे: 


प्रिय थई पंहयुं छे। भेना परिणाम, आ वीजा तथा चीमा भागतुं 
पुस्तक अमार पाँचिकबंग समक्ष मकपा अगी माग्यक्ञाजी थया छीए. 
| ओ जैन हिनापरेशसे पुस्तक पोदाना नाम परणाणे पोबाजु गोभी 
परदत्य अने बोधकस्व जणावे छे बछी आ पुस्तकनों ऋम ओेबीतो संर" 
लकाथी गोठबदामां आय्यो छे के प्राये उत्तम, मध्यम: अने! कॉनि! 
प्‌ भगे बर्गना बॉचक अधिकारीओ स्वस्द ब॒द्धि अलुप्तरे' ,निःशक* 
यणे तेनो लाभ लग शकश एं निर्विषाद छे; सिद्धतरूप: समुद्र 
पार उताखदा मोठ़े नौका तुल्य आ ग्रंथ. रत्मस एकबार, अवलोकन 
करवा्थी तेनी खरी उपयोगीता सम्ननो सहेग समभी शक, : 
शी जैन हिलोपदेश भाग २ जानी शरूआतमां पंग्ेर।बरणुरूपे 
सांग्तकाट्मां विचरता भ्री सीमंघर जीननी स्हृति कृठिण भब्दनी 
फुडनान साथ आप्पा बाद थी गणेद्र शनि विरराचत सुभाषित रस्तावछी 
प्रंयपाथी धर नीति अने शुभ च्यवेद्धरने उपयोगी शुद्धा- झुद्ी ४५ 


लिया उपर स्छुटपणे विवेचन कु छे, उक्त विषयोश् अब दिगदशम 


करवा करता एकज वेखत तेने बांची मनन कावातुं -फास जमे 
वाॉचकर्टदनिज सोपीए छीए, द्यार-पर्ी युमति 


टिक युति झंडे चारित्र पाजटा 
सुखदायक संवादगा पॉतित चारित्र घारोने पैसे सहोत्रतर्पी पूल! सिर 


करंगा मादे करेगे रसिक बोच नोयेलस्पे अगपेज छे." पी पेन 
दुंची* ए विषयों धर्मरत्नय लायक जीदना १५ गुंणोरु थम सामा- 
संयर्थी अने पछी विशेष्धी विवेचन आयु छे जेने अंत्मों परमात्म 
जर्सी अने अमृतरेजीनी सक्ञाय आपवा्ां आयी कै, +.. ५. ,! 


(५) 
श्री मैन दितोपदेश भाग भीजामां श्रीमद्‌ हेगरचद्राचार्य विरचित 

शासन नायक बीराधिवीर श्री वर्द्धमान जीनना स्वोत्रनों सारांश, 
मंगठाचरणरुपे आपीने प्रथम ज्ञानसार सूत्र (अप्ठकजी)ना मूऊ छोकी 
तेना. रहस्याप साथे आपिल छे जे एवी तो सरलताथी रुफुटपणे ल- 
खागेल छे के साधारण ज्ञानवाकाने पण ते सहज रीते समजमां आवी 
शैके तेम छे पछी वैराग्यसार अने उपदेश रहस्य ए नामना विपयमां 
ग्ररॉग्य अने उपदेशमय बावतनों रारो समावेश करवामां आव्यों छे 
त्यारपछी आध्यात्मिक विषयनी पुष्टीकारक अध्यात्म गीता, संयम, 
बत्नीसी, अने क्षमा छत्रेसी कटीन झब्दती फुटगोट साथे आपी 
अंथनी समाप्ती करवामां आबो छे 

** दरेक जैनशाठ्यना वाजकोने ऋमसर बांचनमाठा चलाववानी 
आवश्यकता आपणी कोन्फ्रन्स तरफथी जे स्वीकारवामां आबी छे 
ते बांचनमाठानी गरज आ पुस्तकनों पहेलेथी क्रमसर अभ्यास क- 
'खायी केटछाक अँशे सरशे-एमं अमारु निष्पक्षपाचपणे मानबुँ छें, 
तेथी तेनो घढतों उपयोग करवा अग्रे सहु सज्जनोने' साग्रह विज्ञप्ति 
'कैरीए छीए. 

£ * पूज्य मुनिश्रीना अयास मादे अग्रे अंतःकरणवी आभार मान- 
वा साथे उक्त मंवरत्तनों छाम छे१ तेओ साहेवना परिश्रमने सर्व 
, मेग्रात्माओं सार्यक करों एय इच्छी अन्न वीरगीए छीए, 

आ ग्रंप छग्बदाने आयशा, राइएडस्थोनो अंतःकरणधी 
आभार मानी तेमनु अदुक्रण करता अन्य घनिक्राने सम्रविज्ञप्ती 
क्रीए छीए. इंतिशप् ही. प्रसचिषः कर्ता. 


अजुकमणिका, 
भी जैनदितोपदेश भाग १जो, 


5 खदभाषिताबकी....... १ थी १२४ 


१ शिष्ट सेवित सन्पा्गतं सेवनकर 

* शिष्ट निंदित पाप काबनो परिद्दार कर 
है निर्मठ भ्रद्धान कर न 

४ मिध्यात्तनों त्याग कर 


5 सदाचारतुं सेवन कर ३३०) ० 
४ इंद्वियोनुं दमन कर ग 5 
4 स्लीनो संग-परिचय तम मा दर 


* विपय रसनो त्याग कर 
१० भरी बीतराग देवनी भक्ति कर, 
परगुर्लुं सेनन कर... 

१३ तप करवाम! यथाशक्ति प्रयत्न कर 
११ जीद्ाने बश्च कर 

१४ राग द्वेपनों त्याग कर 

१५ क्रोधादि कपायने दूरफर ... 
१६ अ्टेंसा अतनो आदर कर .... 
१७ सत्य वस्‍तुनुं पालन कर 

१८ अदत्तनों त्याग कर 
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(७) 
.१९ ब्रह्मचर्यनुं सेबन कर. .««« 

२० परिग्रह मूछोनो परिहार कर.... 

२१ पैरास्य भाव धारण कर | 

२९ गुणी जनोनो संग कर 

२३ श्री वीतरागने ओछखी बीतरागनुं सेवन कर. 
२४ पात्रापात्रने समनी सुपात्रे दान दे. 

२५ जरुर जणाय त्यांज जिनालय जयणाथी करावयूं 
२६ निर्मेठ्व भावनाओं भाव के 
, २७ रात्री भोजननो त्याग कर .... का 

२८ मोह मायाने तजीने विंधेक आदर, 

२९ खोदी ममतानों त्याग कर .... की 


१० संसार सायरनो पार पामवा मयत्न कर .... 
३१ चैसेने धारण कर, हर कि 


: १२ दु।ख़दायी शोकनो त्याग कर, 
» है| मननो मेल दूर कर... «««« ४ 
. ३४ मानव देइनी सफलता करी छे, 
. ३५ प्राणान्ते पण अत-भंग करीश नाहे 
२६ मरण बखते समाधि साचववा खूब लक्ष 
राखने 


३७ आ भव परभव संबंधी भोगाशंशा करीश नाहि 
३८ स्वकतेव्य समनीने स्वपराहित साथवा तत्पर रहे. 
३९ पंच परमेष्ठि महामंत्रनुं निरंतर स्मरण कर.... 


कक 
है ५ 
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४३ धर्मरुषी सं बने तेदले साथे लड़ ते 


मम ११३ 
४४ मसुप्य भव फरी फरी पछवो मुख्केल छे एम 
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धर्म रत्ननी मायित मद़ि अवश्य माप्त का यो- 
ग्य गुणों अबवा धर्मनी खरी छुंची .... १६८धी१८२ 


धर्मनी द् शिक्षा.... ५2४ हि श्र 
प्रमातम छन्नीशी.... गे श्द्ध५ 
अमृतवेलीनी सश्झाय बट जदद 


आी जैनद्वितोपदेश भाग ई जो. 
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“मंगलाचरणरूप- 





री सीमंघर जिन--स्तुति, 
अभ्रु नाथ तु तियलोकनो , मत्यक्ष जिसुवन माण: 
: सर्वद्न सर्वदर्शी' तुमे, छुमे शुद्ध सुखनी खाण जिनर्जी 
॒ “बिनदी छे पृह, 
, अछ्च जीव जीवन भव्यना, पु सुझ जीवन प्राण: 
ताहरे दर्शने सुख लहुं, तुंहि जगत स्थिति जाण,.... मि० २ 
धुन विना हुं बहु भव भम्यो, घयों वेश अनेक: 
निन भावने परभावनो, जाण्यो नही सुविवेक, जि० ३ 
“घन्य तेह जे नित्य महसमे, देखे जे जिन मुख चंद$ 
-छुज चाणी अमृत रस लद्दी, पामे ते परयानंद- जि० ४ 
शक चचन॑-भ्री मिनराजनों, नयगम भंग ग्माण; 
जे मुणे रुचियी ते लहठे, निन तन सिद्धिं अमान... जि० ५ 
"जे क्षेत्र विचरो नाथजी, ते क्षेत्र अति सुपसथ्य $ 
चुने विरह ने क्षण जाय छे, ते मानीयें अक्यध्यों;. जि० ६ 
औ बीवराग दशेन बिना, वीत्पो जे काल अतीच 5 की 
से अफछ मिच्छा दुकईं, तिविह तिविहनी रीव.. * जि० ७ 
“ १ महाविदेद केद्रमां विचरता जिनवर- २ दर झोकनों. ३ रूप यघतुरे 


सरदेया साक्षात देखागढ्य, ४ श्रपात समफे. 5५ नैगेमादिक साठ खेंयो. 
६ :छंदए मंंगठकारी, ७ अकदार्थे-निष्फठ, < गयेठों ऋऊछ_ 





६२) 


मद वात झुन् मननी सह, जाणोम,छः मिनराज; 
स्थिर मात जो हुपचो लडू, तो मिझे सिवपुर साथ, नि ८ 
भर मिले हुँ स्पिरता लहुं, तुज/विरद चंचछ भाव; 

एकबार जो कत्यर रमूँ, तो कर अवछ खपाव, ... , शि० ०. 
प्रभु बजे सत्र विदेहगां, हूं रहुं भरत्‌-मद्रार; _ है 
तोपण शशुना शुण दिपे, राखुं खचेतन सार, मि० १० 
जो सत्र भेद उे प्र, तो सेरे सपव्यं कान; ् 
सन्मुश्ध भाव अग्ेदता, करी बरुं आवगसभ, - पभि० 2१ 
पर ऐंड इ् जेइनी, एचडी ने छे स्वाम; 
हाजर इनूरी ते पछे, नीपने ते केटलो काम, 
इंद्र चंद्र नरेंद्रगो, पर तर मारुं तिल मात; ह* मे 36 ५ 
मार्ग पड मुंज मनयछी, न बीसरे सण मात्र, सि० श्३ 
ज्याँ पृष्ठ सिद्ध समावनी, नदी करे भू मिल रिड्व॑ , 

सा चरण शरण हुमारदो, एट्ििन मुझ नवतिष', .. ज्ि० १५ 
सदर पूरे जेरपना4, योगे पढयो ए मेद; हि 
पण दस्त घमे विचारतां, उन घुन नहिं छे भेद, . 5 
भर ध्यान रेय अमेदयी, करी आात्मभाव अभेद: 
छेद्दी दिभावो अनादिनों, असुमबुं स्वसंदेद' 


2 404५:6: सफेद 
है व्मारो-चयारी छेड़ी, ६ बक्े-प्राप् चाय, 
इण्च३, ४ मेदसप्व रद्रित, ६ सकमों, ६ रिद्ि, ७ निधि ८ कसर, ६ दिश्द 
खाक, रिप्य्र कपारारदि, २० “पिष्य-आत्यथाव, झात्म दर्घंव-सापात्कार, 


जि० हु 


जि० १६ 





है! . बडे: है ऋ रे 


222 253, 
३ _गोक्ष सदययी, अस्त 


5.६3 ), 3... 


प्रदेनू अनुभव मित्रने, तु न करीश -पर रस चाह; 

आद्धात्म रस रंगी थई, की पूण चक्ति अव्राइ,.. भि० २७ 
उमेनराज सीमंघर प्रभु, ते छट्षे कारण शुद्ध. ... 

हुवे आत्म सिद्धि निपायवी,शी ढठील करीए-बुद्धूरे, मि० शढट 


चअपरण काय [सिद्धिना,' करवा घृट नविलत; 


साथवी पूर्णानंद्रतों; मिन कहता अविकेतर,. 5 मि० १९ 
न व दि ए हि 
पनिन शक्ति मधु शुणमा रखे, ते करे पूण[नदू+७० ५ 


2४3 


शुणगुर्णी भाव अमेदयी, पीनीये शम-मकरंद ... मि० २० 
अपर सिद्ध बद्ध महोदयी, ध्याने थय छयलीन हे 
, निमर देवचंद्र पद भादरे, निद्यार्त रस सुख पीन, जि. २१ 





“+ “७+--+-+-++-+-+-+न्‍ैं --- - *+-+ 
- है चाइना अमिदापा, + निममत्ध स्वमादमों मर, शअल्तरख लिमग्न. 
« हे अवख-पविप्न रहित, ४ स्श्भाव पूर्णता, ५. शान्तरस, ६ मदर मास्यवेतट, 
| ७ एकाय, 4 'रादेव स्तृ॒धाय-परमात्म भाव. ६ वृष्ट मत्त, 
+ के ॥ २] 


लक, 


सुमाषितद रलावली- 
प्रसाध्ददा, 

विदीत पायक्े “ छुपामिद्ध रत्यावटी ? नापनो एफ संस्कृत 
भयालऊ पथ करी गेंद दृढ़ पयय गारा जोबामां आव्यो, तेनी फक्त 
घन मत मछवायी जने ते पण जरंत जशुद होबाबी उक्त ग्रधना 
जूछ साथे तेलु आदीदर ऋरदा जे प्रयम वियार भ्भव्यों इतों के 
त्ञेद्ा स्पमां अमंल्य गुझी शदयों माई, परंतु तेनी शस्आतमां सार ' 
रुप जे छोड़ो दाखल झुयो छे हे साथे ग्रोदाक बीमा श्छोफोर्सु 
आपांत्र आदिमां कापम राखीने वाकीना विपयोजु विवेचन कंइक 
ज्थवंत् रीते स्वक्षयोपशमानुसारे करयुं दुरस्त पारी उक्त अयर्पा 
चढेवा घारेला विषयों पैदी बनी भ्वया तेटडा झूगभग ४५ विपयो 
दाखल करवामां आव्या छे. वर्तमान समयने अनुसारे मिज्ञासु भाई 
ब्टेनोने उक्त विपयो संबंधी संक्षेपयी योध पृवक शुभ क्रिया रुचिनी 
झोद्धे याय अने एग ययाशक्ति ज्ञान अने क्रियाना संमेजनथी बीत- 
इाय अशुनी प्वित् आज्ञानुसार सहित आचरवा त्तेओ समय 
याय एवी सबबुद्धियी मेराइने आ अस्तुत प्रयत्त करवार्मा आव्यो 
है, आवा' शुोश्रैयुक्त मयत्ननी सा्ेकता करवा भव्य भाद 
डइतान करक सह भठामण करूं तो ते कद रो कहेवाशे माहें. 


अर्चेगानकाके कइक जाशत यती निज्ञसा स्वक्षयोपशपालुस्तार रूखी 


से निश्ञामर बगे समक्ष यूकवाने जेम हूं स्वकतेव्य समझुं छु तेम तेनो 

ययाशक्ति आदर करवा रुप निज करेव्य करवाने कृतज्ञ भाई ब्देनों 

दूकेशे नह एम समेजीने अस्त ग्रंथ संबंधी भस्तावना पूणे करू छू. 
शर्म स्पात्‌ से सच्दानाम्‌, सन्मित्र कपूरविनयजी. 


श्री जेनहिवोपदेश माग-रजों- 





सद्भापितावली, 





श्री गणेन्द्रे विरचिता पीठिका. 

जिनापधीर्श नमस्‍्कृल, संसारांबुधितारक ॥ 

खान्यस्य हित मुद्विश्य, वक्ष्ये सद्ापितावडीम ॥४॥॥ 
'अर्मत्त. कुरु दुस्यजं, ययर्ज- महापार्प ब॒पे निदितं, 
सम्पक्त भज शर्मद, सज महामिथ्याख मूलंच वें॥॥ 
सच्छाख्न॑ पठ बत्त माचर, जय॑ पंचेन्द्रियणां च भी, 
नारी संगमाप सखर्य यज, सदा कार्म कलंकास्पदम॥ था 
हइृष्ठा स्री सशरीर रूपमत॒ल् मध्ये विचारं ऊुरु, 
श्री तीर्थेश्वर पद सत्कमलयोः सेवां सद्य सहूरो-॥ 
वाह्माम्य॑तर सत्तपः झुरु सदा जिहां वश चानय, 
आत्तस्तं सज देष राग सहितान सवोन कपायां अ्रवे।२६ 


द्दू थ्री जेमदितोपदेश भाग २ जो, 


सर्वेष जीवेप दर्या कुरुल, सलंवंयोत्रहि पन परे ॥ 
चाउत्रह्म सेवां त्यवज सवेकालं, परिग्रह सुंच कुयो निद्धार ४ 
वेराग्य सारं सज स्वका्रु, मिर्गय-सुं करु मुक्ति बीजो। 
विसृच्य संग कुतने एमित्र, देवाचन ते कुट बीतराग।५! 
दान ले कुछ प[त्रमास्मुनय चेयालय भ्रावनां, 
सत्र मोजनवजन त्यजमहामगाहस्थ्यभावसुहृद्‌ ॥ 
देहं ते यज भोग सास्मपियवे मंमार पार ब्रज,  _ 
धीरतंकुरु मुंच शोकमशुर्भ शो च नीरंबिना ॥क्षा 
' साई ले. कु देहमेव सफल प्त्वावबन मा तयजः 
सब्यामे मरणु च-भोगविषये चाशामिहापमुत्र चे ॥ 
मध्य्ख हितमेव जांप्ट ज़पन सेगेस्स निनाशंने, 
जीवस्था रण चर्च विभव॑ साई विवेक॑ मं ॥७। 
संबर्ल, कुछ वे परम, मालुर्प्य दुरम भवेत्‌ | ' 
अयोग्य च्‌ प्रस्थिज्य, मुक्ति योग्य समाचर॥ ८॥ 
>--- इतिपीठिका॥ 


> जैनहितोपदेश:भाग- जो. ३ 


८: ।-« सुभापित रतावढी सुख अवेश: 
हक 5 इंडा। २ जा पधारनद रधान्‍ब लशचररन ८ लक 7 


म्लशर संमुद्रथी तारणहार श्री जिने वर देवने नमस्कार करी स्व- 
परना, हितने माटे हुं सुभापित रतावणीनीं व्याख्या क्रुंछ ? 
[हुं -धमे- आचरण कर, -ज्ञानीए निंदेरां .यहाण्पनी 

_.. त्याग्न कर, खुखदाबी समकीतलु संबुन क्र, महा दुःख: 
दागी: मिथ्याद्धनों त्याग. कर, उत्तम ज्ञाननों अभ्यास कर, _ अत 


सेवन कर अने पांचे इंद्रियोर्स दमन करं, द्तीना संगंनों पूण त्याग 
“कर, तेमन सदोप काम सेवानो सर्वेदा त्याग कर, २ 5. 


स्री संबंधी सुंदर देशनु अतुछ रूप देखीने भोगद्र ! तु मना 
निर्दोष विचार कर, श्री तीथंकर देवनां चरण कमलनी सेवा कर, सद्‌- 
रुनी सदा, भक्ति कर; वच्षे भकारनता शुद्ध तपरुँ सेवन कर, अने 

. जीमने,अश कर, .तेमन हे भाई! राग द्वेप. सहित सूबे कपायमो हूं, 

(काजजीयी) त्याग कर, १ 

है भद्र- तु सर्वे जीचोमां दया भाव राख्य, सत्य दाणी दद, 
'परधन अने अन्नह्म सेवानों स्वेथा त्याग कर, तेषन दुगेतिदायक 
परिग्रह यूच्छाने त्यज, ४ ४०-5० 

सबंदा भ्रेष्ठ वेराग्यने भज; सुक्तिदायक निग््रेंथ झनिनो संग कर, 
अने दुजनोनो संग, त्यजी दे, हे मित्रे | तुं वीतराग देवनी भांवेथी 
अक्ति कर, ५ 5: +;- 











च् श्री मेनहितोपदेश भाग >े जो 


५५० पा लॉ फि >> लत ६ ता 
अन्य न्‍जचचलन अम् «४ 


सर्वेष जीवेपुःद्यां करुत्वं, संवचोबूहि भर्न परेपां ॥ 
बाप सेवा त्यज सबका, पररिपह मुंच कुयो निद्धार ९ 
वैराग्य सारं सज सवका रू, निर्मसुंर कर सुक्ति वीजी। , 
विमुच्य संग कुजन पुमित्र, देवाचन ते कुरु वीतरागे।५ै 
दान ल॑ कुछ पज्ञमारमुनय चेलाऊय श्ावनां, . 
राजा भोजनवजन तजमहागाहस्थ्यभावंसुहृद ॥ 
देह ल॑ सुज भोग मारमपियि संसार पार बज, 
भीरतंकुर मंच शीकमशुर्म शौच च नीरंबिना ॥क्षी 

' सार ल॑ कुर देंहमेव मफू् बृत्वावत भा सज, 
सम्यास मरणु वे भाग वपये चाशा[मिहाआमन्न चे ॥ 
मध्यस्थे हितमेव जाप्ग ज़पन रोगस्थ निर्नीशशि, 
जीवस्पा आरण चलंच विभव साई विवेक मज़ ॥ ०॥ 
संगत, कु वे धरम, मालुष्ये दुलेम मवेत॥ + 
अयाग्यं च परिसज्य, मुक्ति योग्य समाचर ॥ <॥ 

----.. 7 इतिपीवडिकाए 


औ जैनदितोपदेश/भाग-* जो- 9 


सुभापित रत्रावढछी सुख अवश- 


प्‌ # आधा, काश शवरुन८ पप्टन + हा ०५ 5५ 
४ से सक्रथी तारणहार श्री ।जिनेग्वर देवने नमस्कार करी स्व॒- 
परना हिलने माटे हुँ सुभापेत रमावकीनीं व्याख्या क्रुंछ 
ईतुं परम -आचरण घर, -ज्ञाचीए निदेरां महापापनों 
» » स्याग कर, सुखदायी समकीतस्‌ सेबुन, कर, महा दुःख- 
गयी. मिथ्यात्वुनों :त्पाग. कर, उत्तम ज्ञाननी अभ्यास कर, _अत् 
सेबने कर अने पांचे इंद्रियो्ू दमन करे, स्रीना संगंनों पण त्याग 
“कर, तेमज सदोप काम सेवानों सर्वदा त्याग कर, 


स्री संबंधी सुंदर देहनु अतुरू रुप देखीने भोमद्र ! तुं मनमां 
निर्दोष विचार कर. श्री तीयेकर देवनां चरण कमछनी सेवा कर, सद्‌- 
रुनी सदा भक्ति कर. बच्चे भ्कारना शुद्ध तप सेवन कर, जने 
जीभने,ब्रश कर, तेमज हे भाई! राभ द्वेप. सह्दित से कपायनो हो 
(काछजीयी) त्थाग कर, हे. 

है भद्र !.तु सर्वे जीवोमां दया भाव राख्य, सत्य वाणी बद, 

. परधन अलने अन्नत्म सेवानों सर्दया त्याग कर, सेघज दुगेतिदायक 

परिग्रह मृच्छोने त्यन. ४ -८- ३» 

सबदा श्रेष्ठ वेराग्यने भज; मुक्तिदायक निर्ग्ंय सानिनों संग कर, 
अने दु्ेनोनो सेंग. त्यजी दे, हे मित्र !तुं वीतरोग देवनी मांवेयी 
भक्ति कर- 








न पक इ 


की ह 0४० है 


< जी सेयीियेपदेश माय २ जो. 


स्पिन मा हे गे 38 

बी दाजपस्नी' सके राखीने हुँ दानदे, जिन चल 
ऋराण, दही शाइस्य भाव, राजिगोजननो त्याग कर, तेगश हे मित्र 
तु हंसारिद मोएदे सूडी दे; फेलक गोगदा सापनरुप - एवा देश्नी 
मूछ त्पन, थाने संतारनों पार पाम, पेमन भीरपणु धारणदर , 
दुःखदायी शोकने त्वव अने मननों मेल दूर कर; हे. 

देन इन गानव देह पार्यीने सारा मत नियम एक पैने ; 
सफ़र छरवो, जत भंग नहि फरवो; समाविदात् मरण करबू, जा... 
भद प्रणव संबंधी मोगारंसा दनी देवो; मप्पध््य रही खपर दि 
साथ, परमेट्रियों जाप जपयो; पर्म रसायण सेव बैराग्य भावना . 
भावी, रुश्मी पिंगरे श्षणिक यस्तु उपरयी भोह त्वजी देवों अने 
सारपूत एड विपेकले मजवो, ७ 

है सुमग ! छुं घमेरपी संग (भातुं) साथे छाइले, फरी 
फरी भतुष्प मद पाये दुलेम छे, पादे अयोग्य आवरण त्यजी 
दुइ केपी सन्‍्य ऋणान अंत आवे एव योग्य आवरण सेवीले. < 


इंति अस्वापना, ! 


धरम कुछ... 
भर्म कसेति यो निर्त्त, स पूज्य खिदशेखेरे ॥|“#५] 
उष्मीस्े सयमायाति, मुवन त्रय संस्थिता; ॥५॥ 


थी जैंनहिोपदेश भाग २ जो. टू 


श्रमंवतोदहि जीवस्य, भृयः कृल्पदुमों भवेत्‌॥ 
(चैतामणिः कर्म करः, कामपेनुश्व किंकरी- | १०॥ 
धर्मेण पुन्न पोन्नादि, सर्व संपद्यते रुणां;॥ 

गृह वाहन वस्तूनि, सज्यालंकरणानि च्‌. ॥ १९ ४ 
चर मुहूर्त मेकंच; धर्म युक्तस्य जीवित ॥ 
तद्धीनस्य इथा वर्ष, कोटा कोटि विशेषतः ॥ १२ | 
यम दम समयात॑, सर्वे कल्याण बीज । 

सुगति गमन हेत, तीयनायेः प्रणीतत; ॥ 
अवजलनिधिपोर्त, सार पाथेय मुच्चे, 

स्थज सकल विकार धर्ममागधय लग ॥ १६॥ 

| पापंत्यज 

गा शत्रु परे विद्धि, च्र तिर्यंगगतिप्रदं ॥ 

सेग क्लेशादि भांडाईं. सवे दुखाकरें दणास | १४ | 
जीव॑तोपिं सता ज्ञेया, पर्व हीनाहि मानवाः 
अता धर्मेण संयक्ता, इहा मुत्र च. जीविताः॥१५॥; 
: प्रापवतों हि.नास््पस्थ, पन घान्य मंहादिक ॥ 


हक चेन 





ड० +ग गैनडिग्रेपरेए लाओ-र मी. 


' बख्ार्टकार सब्र, इुः्स'केशानि संति व ॥ 5 क्ष 
मित्र शहर च विज्ेयो, पुण्य पावे शरीरिां ॥: 
जीवेन जजतः साथ; सखईःखफल्प्द्म ॥:४७व . 
सकल भव निदान; रोग शोकादि-बीज॑वाट ४ 
नरक गमन हेत॑ सर्व दाझि मुठघू॥. :3. « 
इह परमेव शर्त, ढुःख दानेक द्क॥ 7 / 
सैजे मुनिवर निन्‍्ध पाप बीज समखम्‌ ॥2<.। 


डर हि 
५ >> 





१ शिष्ट सेवित समन्‍्मामैलु सेबन कर. - »« 


' जे नित्य स्तकतेव्य समनीने सम्पार्गु सेवन' करे छे ते. 
इंद्रोने पण मान्य थाय छे, अने सकल लक्ष्मी तेने स्वये आदी मछे 
हे. पुन्यशादीने पगछे पुगले, निशान छे, ५ सम्मार्गगामी-धर्मी 
जीवने वरेप्रश्न सेवक थहईने रहे छे, चित्रागणि रत्न जैन चिंवित 
काये शाप्री आपे-छे, अने कामवेन्‌ तेना संकर्-मनोरथ पूरे छेए ० 
चम सेबुनवड़े माणीओने पुत्र प्रौज्रादिक पाप थाय छै तेपज राज्यना 
अशेकारभूत एव घर चाइन क़िरे वस्तुओं प्र सइने गके:छे. 
+ पर्मे कुरीने युंक्त एवा जीवजु वे घटी जेटलुं पण जीबतर छेखे 
के, जने धपेहीन आीबेु दो कोय कोटी कंसप 'सुधीनु पण जौदन 


ड़ न ्ु 
है ०:९७ 


श्री जैनदितोपदेश भाग २ जो, श्र 





>नंकरामु छे, १२ ते मारे: हें अच्य | यरेमें>महात्रतादि अने दम-हंद्रिय- 
दमन आदियी युक्त, सर्व कल्याणलं पृछ कारण, _सदगति गमनलुं 

"हेतु, भंत्रे समुदरेंधी पार पर्ाडवाने प्रवद्ण तुल्य अने भव्रान्तरमां 
सार शैंवज़रुप एवा :ऋपभादिक तीथनाथोए प्रगर्ट करेला धर्म तुँ 
सर्वविकार,रहितपणे- सेवन कर, १३ 


२ शिष्टःनिंदित पाप कार्यनों परिहार कर, 

, £  भाणीयोने नके तिर्थंच, गति आपनार, रोग शोकादि दुई> 
. खना मिधान, अने सकल कलेशनां स्थानरुप पापने हूं परम शप्नु 
समन, १४ प्रंमृदन मानबोने जीवता छतां पण छुआ मानवा, अने 
- धर्म करी युक्त मानबों मृआ छतां आलोक अने. परलोकर्मा जीवतान 
: जाणबा, १५ पॉपबंत:माणाने:घन धान्य गहादिक:-तधा बद्न-अलें: 
कारादिक शुभवस्तु यराप्त थह झकती नथी, सेने तो केवछ दुःख अने 
« वेलेशन प्राप्त थाय छे; १६, पृण्य अने पाप प्रोणीयोना मित्र अनें 
' शत्रु छे, एम जाणब, फेमके संख-दुःख . फदने , आपनारा ते. बने 
: आणीनी सायेन जाय छे;- २७ भव-ख्रमगना निदानरुप अने रोग 
: शोकादिकना बीज रुप नके मयनना हेतु रुप अने' सब दारिद्रमां 
/ मूल्सुप आ भव जने परभवना झतरुरुंप अने दुःख देवामां एकारुप 
.. एवं समस्त पापनां निंध कांरणोने हैं सुंअत! तुं तजीदे,- सेंमस्त 

पापकायेयी लंदन अल्गा रहेवूं एज सार ,छे, 2८ ऊंट 


ट 








१४ श्री मैनहितोपदेश भागू २ जो 


भक्ति अभावनादिक दृत्तम मषणो दे बवंयी,धारंण करवाना छे 
थाम, संयेग, निर्वेद, अदुकंपा अने, आस्तिकता रुप पाँच लक्षण पग 
समकितयंत जीवों अबस्य होना जोस्ये।' एटलें के अपरार्धि उपर 
पण क्षमा, अविकारी एवा मोप्त सुखनो अभिषठापा; संसारथी बिए- 
क्तता, दुःखी उपर दया अने वीनरागना बचननी पूणे ग्रतीति एपी 





+ 


समेशीव भीटखाय छे, ” एप समजीमे हे भद्र) तु सकल सुखसे नि 


रे ४ >!: नि 
भान, पर्मटक्षतु बीज, भवनिधि पार पएमाढनाई पोत, भव्यतादंतन 


प्राप्त थनारु, पाप रस उच्छेदनाईं अने ज्ञान-चारित्रत्ु रू एू 


समकित सकल ुधर्मना त्याग एर्दफ हुं अंगीकार फर- *रे :« '» 
भाषा, बुद्धि, विवेक अने चाजयप्मां कुशछ, शेकारि दीपर्रहित, 
ग्रभौर, समतावंत, मितेन्दिय, भर्यवान्‌, तलग्राही, देव-शुरु भरत, 


2 32000 007 दे 
अने उचतता दगर ग्र्णाथी मप्त एव भप्य अएमा[ज , समाषच 
अमवाने अधिकारी छे, २४ न्श 





ह प के 
४ पथ्यातना त्याग कर... 
अज्ञानपी अथवा सम्यग्‌ ज्ञाननी खामीभी सत्यासत्य या च- 
क्वादच्व संबंधी शुद्धतमआ- विनानी अथवा कदाग्रधवाजी विपरीत 
बुद्धिनु नाम मिथ्यात्र छे, तेधी जीव सरय यागेने स्पंजी असत्य 
गागे दोस्बाइ जाय छे,आधवा सुर शर्यने साईं रीते समी शकतो 
नी, तेमन कथित गाई मिय्याल्व योगे सन्यायेने त्पनी असर मात 


श्री मैनहितोपदेश माग--* जो& श्ष््‌ 





स्थापन करवा 'मारे परिश्रम करी अनेक :भ्य जीवोने- उन्मागे 
खेंदी जाय छे; सत्य मागेमां खोटी शंकाओ ऋरवायी अथवा मि- 
व्यात्तिओनो परिचय करी तेम्नां परस्पर! असंबद्ध वचन - सांभदर 
याथीं या तेमनी प्रशंसा करवाथी समकितयंत जीवने पण उक्त महा 


प्रिथ्रम करवानी खास जरूुर.पड़े छे, उक्त मिथ्यात्र योगे जीबी ।भन्न 
भिन्न विपरीत करणी करवामां प्रवर्ते छे, तेथी उक्त दोपना प्रकार 
तथा तेना स्रामीने जागवानी जरुर छे, 


ह 


ऊ> 


«कम 


: मिध्यालना प्रकार तथा उक्त दोपने 
सेवनास्नां नाम. 


'. ' १ आभिग्रहिक-परीक्षा रहित फेव्छ स्वसम्य भमागे एक 
यादी दशनों 


, , | अनभिग्रहिक-विवेक शून्यपणे सत्यासत्यन समज्या बिना 
, संत दशुनने समान समजनार, 


2 हे सांशयिक-सत्य सबेज्ञ वचनमरां ( न्याय विरुद्ध ) शंका था- 
'. रनार पूढात्ता, के] | 


ः. _ “४ अनामोगिझ-उपयोग श्ृम्यपण “यूर्लिछत दुक्षा्ां: चपनाएं 
शरद्रिय, विकलेद्रिय बिगेरे; -. . 





बड़ 


श्ढ ओऔ जैनदितोपदेश भाग २ जो, 
आात्पा परमपदनो भोगी यह शक छे, 


सम्यण शानपुक्त आत्पान स्वर्ग अने मोक्त संबंधी लक्ष्मीनों 
अधिकारी पाय छे, एण अज्ञन अने अविवेफात्मातों दुःखमंय से 
सार सागरमांव श्रमण करे छे. 





शानवँत-पिवेकी गे त्याँ कर्म-मुक्त याय छे, त्पारे अग्ानी 
भाणी ज्यां त्पां फ्मपी वंघाय छे 


शानहीन थाणी पुन्य, पाप, शुण अवग॒ुण, तया स्याज्यात्पास्य 
जिंगेरेना दिवेकने जाणी शुकता नयी. जेम जन्मांघ जीव धर्येना सव- 
रुपने जाणी शकता नयी तेम अजानी जविवेशी जीव पण हितादित/ 
उचितानुचित, चेमन अत््याभश््य प्रेणपरेय संदेधी शुणदोपत्षु प्शप 
स्वरुप समजवाने समधे यह शकतो नथी, 


उक्त हँदु मारे सम्पग्‌ जानु ज्ेम बने तेम आराधघन करवा 
शद्कार आएं लक्ष खेंचव मार दरने फटे छे फे--- 

हे स्यो ! निपेछ शुणलु निपान, सपरत विह्ानसुं वी 
मुएुझ्ुननोप सेचवा सल्वप्रकाशफ, पापतर्सुं निरंदक 
अप मवरुए भदील्यच दायोनो शव गालवाने केसरी सिंह समान, 
सघन मापिंत सम्यण शानसु 


नम तेगे जरुर. यथाशक्ति न 
पे दिशापत सो तंगे कदापि करये सौर 33200 


श्री जैनहितोपदेश भाग-२ जो. १९, 





'६ सदाचारनु सेवन कर, 


आचारनी श्रृद्धि करती, सदावरणनुं सेवन करई एज 

सम्पय्‌ ज्ञान-दर्शननुं फल छे. सम्यण ज्ञान-दर्शन छतां सदाचार 
( सम्यर चारित्र गुण ) माप्त थयो नहि तो बांझीया दक्षनी पेरे ते 
ज्ञॉन-दरश्शनने अध्यात्मी पुरुषों नकामां कहे छे, एम समजी नेम 

. चने त॑मे सदवतों सेववा आत्मार्थी जनोए अद्वोनिश उजमाक रहेवगुज 
योग्य छे, दश दृष्टांतथी दुर्लभ मनुष्यदेह पाम्याजु खर॑ फल एजछे, 


शुद्ध चारित्र युक्त एक दिवसमुं पण जीवित लेखे छे; परंतु 
ज्वारितह्ीन कोटी बसु पण जीवन नकाझुँ छे. शुभकरणी बिनाना 
दिवस मात्र चांझीया लेखवाना छे. 


संघयण-दरीरबछ द्वीषु छ्तां मे चारित्रने सम्यग आचरे 

ऊे ते उत्कृष्ट शरीर बछनी अपेक्षाए सहश्नगर्णु फठ पामे छे, संघय- 

* भरत बालुं कादीने चारित्र गुणमां शिथिलल थवाने बदले उलझों अधिक 

. अयन करवो युक्त छे, छतां शियिरूवाने भजनार भगट स्वपरनां 
_ “अहिवनान भागी याय छे, 


-. चारित्रबंत खव मयादाने सेवतों जे जे वस्तुने इच्छे छे तेने ते 
. ्त्कार आदी मछे छे एवो सम्यग्‌ चारिजनों महिमा प्रयट छत्ताँ 
, तेपों कोण प्रयादी यशे ? म 


ड्‌० और जैनडितोपदेश भाग २ जां, 





हीन संघयण छवां जे एक वनी दीक्षा वराबर पायी ते उत्ह् 
संघयणनी सहस बेदी दीक्षा बरावर समजवी युक्त छे, एम विचा-_ 
री तप, जप, ज्ञान, ध्यान बिगेरे संदनुष्ठानंमां सदा सावधानपणे 
चतैवार्मान खपरहित समायेलुं जाणबूं, गा 


चारित्रधी चठायमान यह भ्रष्ट थयेलो जीव जीवतो छत्तों मृआ 
चरोवर छे, अने चारित्र संयुक्त आत्मा मुआ छतां उमय॑ छोफमां ' 
अमर यह रहे छे, उक्त देतुथी चारित्र गुणनी पुष्टि मोटे शासकार 
आर सझुकीने उपदिशे छे के-- 2 ह 


+ सकल मदरहित, देवमान्य, सर्व तीवनाथोए सादर सेव्वा- 
योग्य मह्त गुणसागर पंडितोए सेवित, मुक्ति सुसत्ु अवंध्य बीम, 
लिमेक गुणनिषान, सबे कस्पाणनुं मूक कारण, अने सके विकेरे- 
रहित एपुं निर्मेठ चारित्र हे भव्यों ! तमे भावषी मजो, जेथी अक्षय 
आ्नत सुखने तमे सहने बरो, ” नहला 

७-ईद्रियोतू दमन कर. 
. चायक एवा मे भेरेछा इंद्रेय-चोरोए मर्ग धनलुं इरण केरोने 
जापडा छोकीने आकुछच्याकुछ करी भ्वथों छे, तेथी तेमने वश 


करवाने भगीरय प्र करवानी जरूर छे, अन्यथा ते से्ने चश करी 
जीवनी भरे ददेशा करने. हि पल 


कटे लक) 


न्ध 


श्री मैनहितोपदेश भाग २ जो, हर 





जेम इंधनथी अग्नि ठृुप्त थती नथी अने गमे तेदली नदीयोर्थ 


श्ज 


- पण द्रीयो पूरातो नथी तेम विपयणुखथी कंदापे पण इंद्ियों 
. थव्रानी नथी, एम मध्यस्थपणे विचार करी विवेकथी संतोपहा 


जप 


बारी -योग्य छे. 


/ थम 


लि; 


... जेणे वेराग्य खड़गथी इंद्रिय चोरोने ह्या छे तेनोन खरेखर 
मोक्ष धाय छे, बाकी वीजा कायावलेशो बड़े शुं वल्बाहुु छे | मादे 


अथम मन अने इंद्रियोनेज वश करी लेवानी जरुर छे, ते विना कर- 
चामां आवती कष्टररणी कष्टहरणी थवानी नथी, 


सननो जय करीने जेमणे इंद्रियोनों निभ्रह क्यों नथी तेमणे 
साधु-मुद्रा धारण-करीने केवछ पोताना आत्माने ठम्योज छे, एम 
निश्रय समजघुं, 


3५50०. 


जे पोतानी ईंद्रियोने पण जीतवाने समये थइ शकता नथी ते- 

.मनी दीक्षा के तपस्थामां कांइ मार जेदुं नथी, ईद्रियोना गुलाम 

यहने उलदा ते घमनी जपश्नाजना रुप महा अनैने पेदा करे छे. 

माटे दीक्षा ग्रहण कयो पहेलांग योग्य विचार करवानी जरुर छे, 

दीक्षा लीधा बाद तो ईंद्रियो उपर संपूर्ण काबु राखदा अदोनिश 

- सक्ष राखी रहेवानी खास जरुर छे, फेमके विस्क्त आत्माने पण ते 
दिपषपाछमा पाडी सखितां चूकदी नवी. . 


का 


पक 


श्र श्री जैनहितोपदेश भाग २ जो. 





इंद्वियस्पी दुधर चोसे जीदनां ततशानादि गुण रबथी भरेरा 
जगतारक भांइने क्षणवारमां रखलना पमाड़े छे. तेधी मे मुनी|री 
संनद्ध यरने महावतस्पी वाणों साथधानपणे ग्रह्दी मयोदाां 
रा छा ध्यानरुप वीरथी तेमने ममेमां हणे छे, तेओन सुखूसमातरे 
मोक्षपुरीमा नई थक छे, 


< स्लीनो संग-परिचय तज. 
स्री केवछ काम विफारलुं घर छे, एम समजी साधु णमोए ' 
तैनी संगति घारवी योग्य ज छे, भला भला पण साधु द्वी संगतथी 


निशन बूकों गया छे, तेथी ब्रह्मचारजनोए रीमोना परिचयथी 
दूर रहेगू जु हितकारी छे, एम बतेबाथी ले नवकोडि 2८द्ध दह्मच- 
यैती रक्षा पह शक्के छे. हि 
दुनियामा गहनमां गहन झ्री चरित्र ज छे, तेयी फेम पने 
तप साधु धुरुषोए तेनाथी चेदतां रहेपानी जरुर छे, जेवों गरंपमे 
माजारी तरफ्थी भय रासयानी जरर छे, तेम बरह्मचारी साधुने 
'पण से सप्ृदाय तरफथी भय राखवानी जरुर पे छे, स्लोजमोनोः 
परिचय साथु जनोने हितकारी नथी ज ए निर्विदाद सिद्ध छे, - ' 
अग्नियी खालचोक ययेली लोहमय पृरनोनु आरिंगन करूँ 
साह परण नर्केना द्वारभूव नारोना निरंबनुं सेवन करदू सार भथीज- 


श्री जैनहितापदेश भाग: २ चो. 


2-2 कक अल पक 
स्रोने एक दृझती विपनी बेर छे एप्‌...समीने तेनावी दर 

रहेबुं, ; धर 

..._ द्वीनां मोहमय चचन विछास या हावभावथी छोमह प्र 


कामयी पीढित थइ अंते आप खुद चाठमार साधु. बच्चा बवपी.' 
आए थाय छे, पा 





ख्तीना चिर परिचंययी सोधु इुस्थादुझनो फेरे या 
' यइने महा विडंबना पात्र थाय छे, अने 
« मुखयी चूकी जाय छे, तेयी आत्मादी 
 रहेबूं ज युक्त छे, 


प्रश्न पे 
कगरेड मुसने बाड़े झम्प 
सतापु बनाए (गई घ्य्ा ट्र्फः 





ज्यारे चित्रादिमां निमोण करो 


8 43322 जीबी ज्यों जय के पन्नों झ्ोय 
: करे छे तो पछी साक्षात्‌ जीवती ज्योव ) दरी रूये 
पर चातीदिक $' 
'संसर्ग बातादिक करता फेम कायम रही ह 
5.2 5० देएर पिच्ारवा 
जेबुं छे, ४६ न 





. . सपप व्याप्र, चौरादिकनी गे इस हा 

शान नयी जेट स्तीनी साये “फोड़ गे हक पेरे 

' चाणा साधुओए क्षणमात्र पण सके हक वि पर 
करवो योग्य नथी ; 9 








न्श्ड श्री नैनहितोपदेश माग २ जो, 


हज मि कर लक के 3 (647 2247 तह 8 जम कर 

सापणी रुप करीने करडे छे अने नारी तो दूरधीम इंस * 
मारे छे, तेथी एम समनाय छे के हृष्टि विष सर्पनी जेम तेनी दृष्िं- | 
माँ क्षेर रहेलु छे. एबी सी नाम सांमठतांग स्थानान्तर चा- 
नल्या जय जोइए, 


सर्व रीवे संयम भाणने हरनारी होवायी नारीने:शात्कारे 
अल्क्ष राक्षती कहीने वोलावी छे, छतां तेनो विश्वास करनार - 
साधुना चरित्र विंपे वधारे थे कहेबुं? स्लीसंगी साधु नरुर 
संयमथी भ्रष्ट यह जाय छे, ह 


सारांश ए छे के भवभोरु होवायी जेओ भगवंतनी. आशा ' 
“सुन ख्रीना अंग्रोपांगने पण दृष्टि दहने नौरखता नथी, विकार थु 
दियी ( पथ्चु हतिथी ) तेनी साथे बात पण करता नथी, अने मनथी 
लिपय सुखनी भावना करता नथी, एम सर्व: रीते. सावधान थईने 
अह्चपत्तुं पाछन करे छे तेज महात्माओं आ दुस्तर भवोदभिने 
सहजपां दरीने अक्षप छुखना अधिकारी याय छे, एवा महाश्यो 
नाभि शुद्ध चरित्र अजुकरण करवा योग्य छे, बढी कह्ुं छे के-- 


न राजभयं न च चोरमय, इहलोक़ सुर्ख परलोक हित ॥ 
चर कीजिकर नरदेवनते, श्रमणत्व /मिर्द स्मणीयतर,॥॥१ 
जेने नपी तो राज भय अने नर्थी तो चौरमये, आ छोकमां 


श्री जैनदितोपदेश भाग २ जो. जद 





'थण मुखकर अने परलछोकमां पण हिंतकर,- श्रेष्ट एवी कीचि-कोसु- 


दीने विस्तारनार अंने जेने नर देवादिक नमक छे, एवं आ प्रगट 
“अनुभवाहूं साधुपणुंन ओ्ेय/कारी छे माटे तमाँ विशेष आदर करवो, 





९ विषय रसनो त्याग कर 


जाणे क्ेबछ नर्कनुंग स्थान न होय! एवी असार निंदनीय, 

. अभुचि अने दुगेधी एवी छ्लीनी योनियां कार्मान्ध माणस कौदनी 

परे क्रीडों करे छे, भवभीर विवेकात्मा तो स्वप्माँ पण तेनों संग 
इच्छतों नथी, 

.... चामदायी बींटेछा हाइडपिनरवाब्य अने दुगेधी एवा हेप्या- 


' दिकयी भरेछा कामिनीना झुखने कामान्य माणस श्वानंत्री पेरे 
चाई छे 


52| 


[ 


' “मांसना छोचा जेवा सीना स्तनो अने विष्दियी भरे कमा- 
-' कुछ ख्रीना उद॒रमों कार्मोन्ध माणस कागड़ानी जेग कोड करे छे, 


गोरी चामडीथी चींटेर्ड अने अब्लाभरणंवी.भृष्ति करे दी 
रुप जोइने दे! भद्र ! तुं विवेकथी विचारकर, पर वेग, परतंगनी परे 
कु एकाएक इपलछाइ पडीश नहिं. नहितों छेट प्रधावाप्‌ करीश- 
संभाविक रीतेन आवक अशुचियी' रेत बने अनेक द्ारती अं 





जद ओर जैनहितोपदेश भाग २ जो- ५ 





र्ज 
!! 


खिने चहन करता छर्ता चामडायी मंदेला सीना देहतुं अंदर ख्पः 


पिचारीने हू विवेकपी तेनो परिहार कर. 


कामान्य माणस फामरागने वश ययो यक्रो दोपाइुछ सीमा ए 
णनोज आरोप कयो करे छे, अने विषयरसना त्यागी एवा पिवेती 


इंसनी पण हांसी करी स्वउत्तप बताववा मांगे छे, पण ते थो 
काच ते काच अने मणि ते मणिम छे, 


घूड दिवसे देखतूँ सथी अने कागदों राजे देखतो मथी पण का- . 


मॉन्ध तो राजे के दिवसे केश्पण देखी शकतों नथी. मोद महा थे 


दिराना जोरथी तेनो शुद्धुद्ध खोबाइ जवाथों ते मूस्छितमापः 
यर जाय छे, * 


_ कामान्ध भाणस जिद्ा अने कायने वश पढयो के ने पापकर् 
करें ऐ तैनां अगष्य फक ते नरकादिक यतिया जइने भोगवे छे. . 


'गरपान्प माणत सुख, दुःख, हिताहित, पुष्य, पाप तेमग से 
पध, बंध अने मरणने पण जाणी शकतो नयी, तेने दुर्गेति-, 
नो दर होतो नयी, तेयी ते निःशंकपणे पशुक्कीदा (मैथुन-पशुकिया) 


_ तापाोन भशगूल रहे छे, अने सांदनी जेय सवच्छ॑दपणे म्हालवा- 
माँच सार सम छे, 


विछ मा झुख़ने भाडे कापान्य माणस सार बतने तनीदे छे. . 


' ओर जैनहितोपदेश भाग २ जो, र७ 
अने आ लोक अने परलोकर्मां मेरु जेंबर्ड मोटा दुःख माथे 
ज्होरी ले छे, 

* विपम एवा काम-बाणथी पीडित थई जे धर्मरप चिंतामणिने 


तगी देछे, ते हृतभाग्य अनेक जन्ममरण संबंधी दुःखने साथी दुगे- 
तिमां जाय छे 


: १० श्री-वीतराग देवनी भक्ति कर 


»' * जे मुबुद्धि पुरुष एकाग्रचिचे सदा वीतराग पश्चनी सेवा करे 
है 5 5 | प ३ 
,9 ते खगे अने राज्यादि संवंधी सर्वे सुखने भोगवीने अंते अक्षय 
“पदने पामे छे, 
बीतराग प्रशुने तमीने जे राग द्वेप युक्त देवने भजे छे ते दुभेति 
चितामणि रनने ल्यजीने धृललु ढेफुं.हाथमां लेवा जेयूं करे छे, 


, / गिनिशर देवसुं स्मरण मात्र करवाथी रोग शोक भय छेश् ग्रह 
साकिणि अने दारिद्रादिक सबे दुःख दूर थइ जाय छे 


जे मुग्ध अनेक देव अने अनेक गुरुने सेवे छे ते कायोकार्य सं- 
बंधी विचार शून्य उन्मत्त जेवो छे, एम जाणबु, 


भव्य कमछोने अवोध करनार, सब दुःखने दूर करनार, निश्ञ- 


५५ 





श्दद श्री जैनहिंतोपदेश भाग ,> नो, 


ल+++++++++++7ै४5"+४+7+5४++++5+++ 577५ 
बूनपातिने सेवा योग्य, धर रखना सागर, स्पेरने अत्यंत, हितकारी ; 
स्वग अने मोक्षठखना मुख्य साधनभूत अने सकछ गुणनानिषात 

एवा तोथनाथ श्री बीतरागप्रशनी हे भच्यो | तमे भावयी भक्ति करो 

जेयी अशुक्मे सम्यग्‌ दशन, ज्ञान अने चारित्रर्प रजभयीने परी 

देह सम्थग आराधन कर्ोमे तंमे अक्षय-अविनाशी शुखना संपूर्ण, 
आधपिकारी थाओ ? ४ 





१९ सदगुरुठुं सेवन कर, 


जे गुरु ज्ञान अने चारित्रथी युवत् छर्ता भर्मोपदेशक, निर्शेभी 


अने भव्य जीवोनों निस्तार करनार छे, तेतुन आत्मश्टितिपीए सेवन 
कराई युक्त छे 


संदूशुरु स्वयं भवसमुद्र तरी शर्के छे तेज अन्य जोवोने 
“पण तासे शके छे. जे पोततेज भवसागरणां दबे छे ते परने शी रीते 
तारी शकशे ? एम विचारीने सदोप-सारंभी ग॒रुनो त्याग करवो, 
रु संदेशुद सेवक मुचुद्धे पुरुष स्वये अने मोक्ष संबंधी सुखने पा 
पण झुसुरुकामी दुर्बद्धि तो नरक अने तिंवेच मतिनेन ग्रे 
याय छे, 


कि ने लनर्शय गुरुने तनीने कुशुरुमी सेवा करेे ते घरना आंगणे 
अगला कव्परक्षने छेदीने धंतूरानें दाववा जेबुंज करे छे. 


श्री जैनहितोपदेश भाग जो. २९ 





मातापिता अने से कुडुुंबादिक, दुरगेतिमां पडता जीवनो उ- 
द्वार करता असमर्थ छे, पण 'एक सदगुरु, पवित्र धनी सहायथी 
अनेक भेव्य जीवोने आ भवसायरथी तारबाने. समय थई शके छे. 


. “ जैने स्वपर संबंधी सम्यग्‌ विचार वर्ते छे, में संसारना पारने 
पाम्ेठा छे, वठी निरुपम गुणे करीने युक्त, ज्ञान विज्ञानमां दक्ष, जीते- 
द्विय, भव्य जीवोने तारवा पीत समान, अने सकछ दोपराहित एवा 
सदगुरुनी हे भव्यों | तमे भावथी भक्ति करो. 





१२ तंप करवामां यथाशक्ति प्रयत्न कर 
जे सुबुद्धि तर्पनुं स्वरुप समजीने केवछ आत्मकस्याण माटे तेलुँ 
सेवन करे छे तेने अलुक्रमे सब॑ कमनो अंत थां मक्तिकमछा पण 
परे छे तो पछी सगे संत्रधी छ्र अने राज्यना उुखलुं तो कहेबुंज 
डा तेयां मुख तो भासंगिक होवाथी सदजे संपने छे, 


.. अनशन, ऊनोदरी हृत्ति संक्षेप, रसत्याग, फायकलेश अनें सं- 
छीनवारुप बाह्मयतप तथा आायश्रित, बिनय; वेयावच्च, स्वाध्याय, 
अ्यान :अने काउस्सग्ग ( समाधि ) रुप अभ्यंतर' तपने. जे- विवेकथी 
सेवे छे ते महशयनी सकक मनोरथमाव्य फलीभृत याय.छे, - ., -' 


वोद्तपर्थी' जेम अभ्यंतरतपनी पुष्टि थाये तेम 'ऊुक्ष राखवानी 
खास जरुर छे, बली जेम घम्साधनमां वधारे सावपधानपणुं रहे; 





३० श्री जैनदिवोपदेश भाग २ जो, 


कंपायनी मेंदता याय अने परिणामनी शुद्धि याय तेम रक्ष रासीने 
तप करवो, समतापूवेक तप करवायी निकाचित फूना पण मै पूरी . 
जाय छे, विवेकयुक्त तप संयमथी गमे तेवां अघोर पापनों पर्ण 
श्षय थाय छे, गा 





जे करता दुष्योन चाय अथवा आगछ उपर पर्मसरापन अदको 
चढ़े एवां अज्ञान तप्॒ घणा करवा करवां विवेकयुक्त स्वृल्प देषपी 
विशेष हित यह शके छे. जे स्राधीनपणे तप संयमंयी देदसु दमन 
करे छे तेने कद्पि परतंत्रता संबंधी दुःख सहन करडुं "पढ़ते नयी. 
पण शरीर-मपताथी ने कंड्पण तप जप संयम सेवता नथी सेमने 
'पराधोनपणे बहुन शोचडु पढ़े छे, अंते पण तप जप संपम बिना 
'सकछ दुःखनो अंत नथी वो पछी शा माटे शासत थयेली शुभ साम- 
औने छाप लेवा चूकई जोइये ! पुष्य सामग्रीने पायौने तेनों सदुप" 
"योग नह करनारने देदी सामग्री घुनः श्राप्त चवीन झुश्केल छे. मोटे 
जैप बने तेम तेनो सदुपयोग करवोज युक्त छे, 


च्यार शोने करी युक्त अने सुर-सेवित एवा तीपेनाय प्रण 
चयोऐे कर्म प्प माटि तप करें छे तो पछी सामान्य जनोए ते श्रा 
ह्ठे करदो ने जोहपे ! आत्य उसनति मांटे से कहानी - खास आ- 
चुश्यकता छे, -«. हर 3२ 9 , भर हध 


श्री जेनहितोपदेश भाग २ जो, ३१ 





.““क्रमेरुप पवेतलु भेदन करवा बजू समान, खर्ग अने मोक्ष मुख 
साधवाने मंत्र समान अने विषय विकारने हठाववाने श्रेष्ठ उपाय 
रुप एवा- समाधिकारंक तपरुं हे भव्यों ! तमे भावथी सेवन करो» 


' जेःसमतापूवक शुद्ध तपन्ु सेवन करे छे ते चिलाति पुत्रनी 
पेरे खर्ग संबंधी , सुखने पामी अंते दृह अहारीनी जेम अविचछ 


मुखने प्रामे छे, अथवा नाग्केतुनी पेरें कल्याण परंपराने श्ुखे 
साथी शक छे, 


१३ जीहाने वश कर. 


... ससनेंद्रियमां लंपट छतो जे मूद भक्ष्याभक्ष्यनों रूपाछ राखतो 
, नयी ते 'ुबुद्धे अमष्ष्य भक्षणथी अधोगतिनेज पामे छे, 


४ आदु, मृछा, गाजर, पिंड, पिंदाछ, सूरण, गरमर, नीलीगलो, 
'बटादा, सकरकंद बगेरे सबे भूमिकंद, कोमर पत्र-फूछ के फछ, 
: पिप, हिम, करा, अजाण्पां फठ, काजुं मी, तिल, खसखस 
« रात्रिभोजन, रिंगण, ' विंगण, वहुवीन फछ, तुच्छ फठ, वढबीज 
अग्ुुख वे रानी उपरांतर्ु दहिं, चरण रात्रि उपरांतनी छाश, करोड 
साथे कायो गोरस (दूघ, दर्हिं के छाश) मध, माखण, वासी 
अन्न, दो अथाणुँ अने सदी गयेली पस्तु- बिगेरे अमष््यादिकर्ू 


लय 


ज्र्द्‌ श्री जनहित्तोपदेंश भाग ५ जो» 





द्वेष या दृष्णे यदी क्रोध अने मान पेदा थाय छे तेमण काम 
या रागास्थता्ी माया अने ढोम पेदा थाय छे अने जेम जेम देमनें 
चेथी पोषण मठ्तुं जाय छे देम देम तेओ शद्भे पामता जाय छें, 


वाद्य जने अंतर वे पकारना बबुओगां अजामी छोड़ो रैना: 
प्रति बेरभाव राखे छे ते बदग्रु छे, अने ज्ञानी पुरणे जेमनों हय 
बा अद्योनिश यक्ष कयो करे छे से अंत्रंग शबरुओ-काम, क्रीपा८ 
दिक छे, वाध्शपु उपर कपाय फरवों ते अप्रश॒रत छे. अने अंतरंग 
झनुओ उपर कपाय करवो ते प्रशरत कपाय कह्ेयाय छे, भशर्त 
कपायना योगे अह्गरत कपायनों अदुबमे अभाव थाय छे, तेशी 
अशस्त कपाय अप्रणस्त रागादिने दूर करवा जमोय उपाय तुत॒थ छे, 


जते तो से अकारना कप्राय सर्दथा परिहरवाधीज परमपद 
प्राप्त थाप छे. प्यां सुधी रेश गाज राण, द्ेपादिक विकार होय सा ' 
मुवी वीवरागता होइ बक्के नहि अगे ते जैना अक्षययदना आधवेकोरी 
यह शकायन नहिं, गाद़े बीतराग दशामे प्रगठ फरवा रागद्रप अने 
कपाय मातश्ननो क्षय करवाने सदव प्रय्न करो जोइये, 


क्षमा उुणवड ऋोषना, वेनय-नम्नता झणथी माननो, सरटता-- 


अुणथा पाया-कपदनो, जने संतोष गुणदी लोमनों पराजव करवो«» 
क्ु्यु छे दै-- 


० 


श्री अनहिवोपदेश भाग २ जो, 





- क्षमा सार चेंदनरसें, सिंचो चिच पवित्र; 
. दया बेल मंडप बछे, रहो छहों सुख मित्र, 
“ देत खेद बर्जित क्षमा, खेद राहित सुखराज॥ 
- - तप नहिं अचारिन कछु, कारण सरिखों कांज, 





क्षमा खड़्गः करे यस्य, दुर्जनः कि करिप्यति॥ 
अतृणे पतितो वहिः स्वयमेवों पशाम्यति- 
म्दूता कोमल कमलयें, वज्सार अहंकार; 
, छेद्तहें एंक पलकमे, अचरिज एड अपार. 





“माया सापणी जगदसे, ग्रसे सकछ गुणसार; 
सपरो रुजुता जांथुढी, पाठ सिद्ध निरधार, 





५ प्कीड़ स्येभ्‌ रंगणक्ो, जो मर पाये पारः 
' "सोभी छोॉम समुद्रको, लह न मध्य प्रचार. 
. “ग्रन संतोप अगस्तिकुं, ताफे शोप निमित्त; 
* उनित्ठु सेवोजिनि-सो कियो, मिंमदऊ अंभाछि पिच, 


0 -॥ 


रद श्री वन शव वाग रत ०... भाग < जो, 
पताक्त पे मकारना कपाय- समजवाजु फछ ए छे के मेनायी भव 
संत्ताति वधे एवा अमशस्त कपायथी दूर रहेवा माटे अयमर तो पश्ल 
रागादिक सेवा, एटले के शुद्ध देव, शुरु अने धम अति प्रेममाव 
आरण करतो ने बधारतो ते एटले सुधी के संसार संबंधी सोगे 
योग समझो नृ्ठ यह जाय, अने आत्म-गुणदुं आपणने सहन 
भान भाय अने छेवड़े वीवरागदशा, प्गट करवाने सर्ई अगाद दोपनो 
उरिशर करीने पम्थगू ज्ञान, दर्शन अने चारित्रना हद अभ्यात्तथी 
आपणे सबेया मीये है 





जैओ शुद्ध देव गुरु धमे उपर नि राग करवाने वद 


कं "देप पेदा करे छे ते हेतभाग्योने भविष्यमां अनंत भव 
अण करईं पढे, अने तैमने भराप्त साम््री पुनः पामवी दुर्लभ 


उपर कोपे पूजा 
भिष्ठादिकयो मन 2 पेपशुतनों गये करने अथवा पूछ 
कवर रखी तो गा अभियान धरशे, खरा गुण बिना. खोटो आ- 
कस ै 
मरा प्त पाण पुस्तक दा प्ष्य मि- 
डीभ राख, -तेमनी भपता बारण करझे तो 





] 


-जैनहितोपदेश भाग २ जो. श्ढू्‌ 





: ते स्चारित्रने निष्फठ करीने अंते अधोगवदिने पामशे. सहज सु- 
ख़दायी चारित्रने धारीने जे भचर्भीरु साधुओ राग र्वेषादिक दुए 
विकारना उत्पादक अनुकूछ या प्रतिकूठ कारणों मठ्तां छत्तां निर- 
विचारपणे स्वसंयमनें पाछे छे तन खरा घीर वीर साधुओ छे एम 

; निर्ये - जाणबुं, कछुं पण छे केश--विकारहेतौसतिविकियंते, 

,/ येपां न चेतांसि त एवं घीरा;--राग द्वेष या कामक्रोपादि 

«विकार ऊपने, एवं कारण विद्यमान छतां जेमनां चित्त जराए क्षोभ 
प्रायतां नयी तेज धीर-वीर पुरुषो छे, 5 


| 00४ न है 
१६ अहिंसा जतनो आदर कर... 
अमाद युक्त आचरणयथी स्वपर माणनों नाक्ष करवो तेज नाप 
' हिंसा छे, मद्य, विषय, कपाय, निद्रा, अने विकरया ए पांच, भगाद 
, जौवोने दुर्गेतिमां पाइनार छे तेथी ते अवश्य वज्ये छे, . सर प्गाट. : 
“ रहित ययने /आत्मवत्‌ सब भलेयु ?” सब भाणीने लकान 
. लेखनार मद्दाशय अहिंसा बतने ययाये पाछी झक्े ऐ. _ - -.. 
सवे जीवने अभय दान देनार जेवों कोई सके एसंदात 
: “नथी, केमके सवे दान करतां अभय दान चढीयादु के 


दुनियामां वहालामां व्याी चीज पोग्मगावरष् बसा 3. 
' -सेथी कोइ छुद्ध जीवना पण मिय आण अपार के छक्के ७> 






: श्री जनह्वितोपदेश- भाग २ जो; ध्श्‌ 





पर संबधी अनेक प्रकारना व्योगे,-निरषेनता, परतंबरता, अने 
पर पिग्र जिधरे सब हिंसानां फू समजीने सुबुद्धिजननोए अर्हि- 
सतत आदर करवे,..' 


आउंगय, से।भाग्य, स्वामित्व, अने समाधि प्रमुख अहिंसानां 


फ्ड़ समभीने शाणा माणसोए आहसाव्रवनोन अत्यत आदर क- 
खो युक्त छे * 





$७ संस ब्रतत्ुत॑ पान कर 


प्रिय अने हितकारी बचनने ज्ञानी पुरुषो सत्य ये छे, अने 
ऐ छोव अप्रिय, कहुक अने अद्वितकारी चचन असत्यन कु छे, 
हैक वक्ताए वचन ज्यवह्यर॒मां विशेपे बिबिक राखवानी जरुर छे. 
अधिछो, छुच्चो, छवाड, चोर, दुए, धीठ बिगेरे बचनों रा- 
इशदिक विकारंथी उच्चरायेछों होवायी ते मसंगे असत्य ढरे छे, 
: 'बर, खेद;:आविखासादि अनेक दोपो असत्य वोल्वायी उद- 
वि छे, तेमनत आलोकर्मा वसुराजानी परे अपवाद अने -परछोकर्मा 
सन परंपराने पामे छे, ५. - ४६०१४ 
असत्य चोलनारने पोताना बचनपर “प्रतीति वेसाइबा :अनेक 
[वर्कों फरवा पंड़े छे तेथी तेजु मन मद्दा मा ध्यानमांज मंगर रहेके.. 
१75 हा 


श्र श्री जनदितोपदेश भाग २ जो, 


..0................................->--बल.->>++--+-+-नन+न जनम जननननमझनमननलनीी भजन 

सत्य दोलनारसु मन निर्मय रहे छे, तेवी तेने सोदा सकल 
विकस्प करवा पढ़ता नयी. सत्य बचनमां टेक शांखनारने देवता 
चण सहाय करे छे, डे 


सत्य वचन क्षीरसमुद्रना जछ नेदु भीह छे तेथी सत्यदुग पाने 
करनारने खारा समुद्रनां जछ जेदां असत्य बचनथी कद्ापि संत्रीप 
चछतोन नथी, कक 


असत्य भाषणयी भीछा छोकोने अब रस्ते दोरनार जेपी 
कोइपण विश्वासवात्ती-भह्पापी नथी, तेथी सभासमक्ष भाषण कर" 
नारे पोतानी जवाबदारी सारी रीते बिचारी राखवामी जरुर ऐ- 
केमके तेना उपर राखोगमे माणसोना भविष्यनों सताल रहेलो छे« 


सत्यना रागीए लक्षमां राखबुं जोइये के दुनिधाणां अस्त 
बोलवानां फारण मात्र कप, मान, माया, लोभ, भय के हास्यन 
होय छे, अने जेम बने तेम्र काछजीयी तेवां कारणोने दूर करीने 


सत्यन बचन बद्बु एवा सत्यवादीनो छुपश फालिकाचायनी पेरे 
चिर स्थायी रहे छे, 


सत्यनी खातर पोत्ाना मिय माणने पण ग्रणे नहि तेज सत्य 
ब्मेनो अधिकारी छे. पम्त समजीनेज गुधिष्टिर ममुखे भाणांत सुधी: 
ते ब्रतदुं पालन क्यू छे, 
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जे माणस विवेकथी विचारीने प्रसंगोपात, हित, मित, भाष- 
थी स्वने म्िय छागे एवं सत्य वचन बोले छे, तेत्ठुं वचन सबे 
नये थवाथी अंते ते अभीष्सिव काये सुखे साथी शके छे. 

तोतडी जीम, मूंगापएं, सुखपाकादि रोग, मूर्खता, हुःख्र 
ने अनादेयवचनादिक सर्वे असत्यनांग फू समजीने तेनाथी 
बुद्विननोए दूर रहेबुं. तेमत बीना पण योग्य जीवोने दूर रहेवा 
रणा करवी, 


चोखी जीभ, सुस्पष्ठ भाषित्, निर्दोपता, पांडित्य, सुस्वर, 
अ्ने आदेयवचनादिक से सत्यनांग फू समजीने शाणा माणसोए 
(दा सत्यनोन पक्ष करीने सत्पत्रतनु पालन करवा उजपाछ रहेडूं, 


न्क्जाः 


१८ अदत्तनो द्याग कर, 


: साक्षात्‌ अन्‍्यायथी दावपेच करीने पराइ वस्तु छीनवी लेवी,- 
तेम करवा पीजाने उद्केरणी करवी, तेने सहाय आपवी, जाणी 
जोइने चोराइ वस्तु छेवी, थापण ओल्वबी, अने विश्वासघात क- 
रबी ए वधा चोरीना पेंटामों आवी जाय छे, एम समजीने दक्ष 
नोतिबृत 'अने दयाछ भ्रावफे तेनायी वोलकुल दरण रहेवूं, 


दस माण उपरांत पस्ताने लोकों अग्रीयारमों भराण लेखे छे तो 


/५ 
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शत प्राणत्रिय दच्पननूं अपहरण करनार माणस पराया भाणना हरण 
करनाए करतां पण अधिक पातकी 2रे छे, अने तेयी ते आलोकमां 
पत्यक्ष वच्र वैधनादिक पामीने परमवर्मा नरकनों अधिकारी थायछे, 

पुल साथुने तो एथी परण अधिक वारीकीयी जदत्तनो ल्ाग 


करवाने छे, ,तेने तो मनथी पण अदच लेवानों सझत मिपेथ 
कहेली छे, 


स्वागी अदत्त, भीतर अद॒त्त, वीथेकर अदच, अने गुरु अदत्त 

शप्र व्यार प्रकारनुं. अरत्त सबेथा तजी साधुने महात्रत पाठयातुं छे. 

तममां मेटल जेटठे। अनादर कराय छे तेटटुं तेटर्ड महातत दूषित 

थर्तु जाय छे, ते तेमु स्वरुप यथार्थ समर्भाने सुसाधु जनोए जढ- 
चथी सर्वेथां दूर रहेवा यतरबंत रदेदानी अवश्य जरूर छे, 

।हर, पाणी, आपध, भेपन, यश, पात्र, अने रहेठाण बि- 

जरे तेना घ्णीनी रमा शिवाय लट बापरवायी स्वामी भदत्त छागे छे. 

घर धर्णीय आप्या छत नो ते ते वस्तु सचेत ( सजीव ) 

जधवा अचेत ( निर्मीव ) नहिं थयेडी एवी मिश्र छती छू वापर- 

यार्मा अब तो ते छेनार अने वापरनार साधुने जीव अदत्त छांगे छे, 


« « दृत्य, क्षेत्र, काठ, अने भावने प्रधान करीने प्रवतुती एवी 
जञ भान्ञाने अमाण करवाने वदले स्वच्छंदपणे व्यवहार चलडाववायी 
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आप खद बतेनथों तोथंकर अदच छागे छ 


तेमज गीताथे गुरु महाराजनी तेबीज हितकारी आज्ञाने अब- 
गण। आप मते चालनार साथुन गुरु अदत्त छागे छ, 


: -अंदत्तनु. संस्य सम्पत्‌ पिचारान जे भवभार जना तनामा 
अद्गा र्ह्ेशे ते स्वगादिकनों संपदान साक्षात्‌ पामा अत आधवृेचछ 
झुखना अधिकारी थाशे- 


$. १९ ब्रह्मचयेलुं सेवन कर- 


«५. देवता, मलुप्य अने तिच संबंधी विषय भोगोथी विरमीने 
| की रु + 'ह । र्हदेयूं मल | प 
सहज संतोपधारी, धर्मध्यानमां निम्न रेवूं तेत्ुं नाम त्रह्मचर्य छे. 

'मनथी पण उक्त विपयाने नाहि इच्छवारुप महाजत समक्ष घुरु- 

“पोने होय छे, अने यथासंभव सामान्यपणे तो ते अत शहस्थ भाव- 

, कौने .पंण . होंय ,छे. शुनियोमां स्थूछभद्रादिकनां अंने शअहस्थोमां 

विजय शोठ जने विजेया शोड़ाणी तथा खुद्छेन छोछ विगे- 
रेनां तेमम अनेक.सता अने सतीओनां दृष्टान्तो जग णाहेर छे 

।' अनादिनी खिपय वासना भाग्ययोंगे सर्वया अथवा अंशथी 


उपश्ान्त थये छते उतक्ते महात्रत सर्वेभी के देशी उदय जावे छे 
उक्त महावतना दृठ अभ्यास्त-प्वंक भावनायी तेनी सिद्धि थतां हे 
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मदाशयने सहज संतोप जन्य अनंत सुख व्यापी जाय छे अने एवा 
स्वाभाविक छुखमा निमस्त बयेर योगी पुरुषने कदाच अप्तरा 
अल्लायमान करवा यत्न करे तो ते तदन निप्फुठ जाय छे, एव 
स्वाभाविक आत्म छुखनीन कामनाथी जे महाशंयो उक्त महाजतने 
सेवे छे ते सककछ सुरासुरने मान्य थरने अक्लयसुखना अधिकारी 
याय छे, | 

उक्त मदाजतनी रक्षा मोटे प्रथम नव ब्राफ्म-वाड़ों पाछवानी 
जरुर रहे छे, माटे ते पाडोतु स्वरुप समनी दरेक स॒प्रश्नुए तेनो खप 
करवों युक्त छे, 

१ बसति-ब्ली, पशु, पंडक विगेरे रहे त्यां अश्मचारीने रहेयुं 

करस्पे नहि, 

२ कथा-कामकथा करवी घंटे नहि, 

हे निपया-स्री वि्ेरेजुं आसन शयन विंगरे वापरयुं महि- 

४ इईंद्रिप-सी आदिकनां अंगोपांग रागबुद्धियी नीरखपां नहि, 

५ छुदयंतर-भीत अयवा पढ़दा पासे स्री आदिकनों वास 

तमवो, 
६ पूरेकीदा-पूर्वे अअवीपणे करेली काम क्रीदा संभारती नहिं, 
७ गणीत भोजन-रस्तकसवाब्य येवर समुख्ल स्निग्य भीनन 
करदुं नहि, * 
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< अतिमात्राहर-प्रमाणयी बधारे लूखुं भोनन पण करवबुं नदहि, 


विमृषा-स्नान, वद्चालंकारथी के तेझदिकना मदनथी प्रह्म 
चारीने स्वशरीरनी शोभा करवी करावबी नहि. 


. ए प्रमाणे अखंद अहमचर्गने पाछीने पुर्वे अनेक शुद्धाशयों जेम 
अक्षय सुखने पाम्या छे तेम वर्तमान अने अनागत काछमां पण 
पवित्र पुरुषार्थ फोरवनारा अनेक महाशयों ए नि्मेल्वतने निराति- 
चांरपण पाछीमे आत्मोन्नति करी अन्यने दृष्॑ंतरुप थइने अंते अक्षय 
संपदानें बरशे 


२० परिग्रह--मृच्छानों परिहार कर 


,' सचेत, अचेत, के मिश्र एबी अल्प मूल्य के बहु मूल्यवाली 
चस्तु उपर मृच्छा थी तेने ज्ञानी पुरुषो परिग्रह कहे छे, ते परिग्रदद 
दे अकारनो छे, 


धन, धान्‍्य, रुप, साल, द्विपद, चहुप्पद बिगेरे वाद्य परियह 
छे, तवा वेदोदय ३, झास्पादे ६, मिथ्यात्व अने कपाय ४ मछीने 
(2४ प्रकारनो अभ्यंतर परिग्रह क्यों छे. 


... ए बनने मवारनों .परिश्रह सर्वया परिहरे ते निर्मयश्ठानि 
' करेंदाय छे. 2 ५ 
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अंतरनों परिग्रह तज्या बिना बाह्य परिग्रदना त्पाग प्रात्रभी 
कद कल्याण नथी, ४ कांचछी मात्र तमवाथी सप निविष 
था शक्के छे ! 

बने अकारना परियदने दृणबत्‌ तमीने ने संसारथी न्यारा र- 
हीने संयमने साथे छे तेनां चरणकमञने अणे जगत पूणें छे... * 


परिग्रह एक एवा मकारनों ग्रद छे के जेना योगे आखी णगत्‌ 
प्रोढ़ा पाते छे, परिग्रह अहथी घेलो थयेलों साधु पण जेम-आंदे 
तेम रुव्या करे छे, 


जेम अत्यंत भारथी जान जछमां डूबी जाय छे तेम परिग्रद 
अहयी ग्रस्त थय्रेलों जीव पण जा भयंकर भवसायरमां इसे छे. . -. 


जेप जेग जीवने देववद्यात्‌ लाभ मठतो जाय छे तेम तेम तेने 
छोम बषतो जाय छे, भने ते एटलो बधों के तेनी कंदपण हद रदेती 
चथी, जेशी ते अनेक भकारना पापारंभ करीने पण पैसा पेदा करवा 
अयन् कयों करे छे, तेथी निन आसनाझुयायी दरेक आत्यार्थी णी- 
चने उचित छे के त्तेण ' पाणी पहेलांन पाल ' नी पेरे प्रधमथीन 
चरिप्रहर्द्॒ प्रमाण कराने रहेवुं, अने नियमित धनधान्य-नीतियीज 
थेदा करवा खास छक्ष राखबुं, भाग्यवशात्‌ विशेष द्वव्यनी भाप्ति यह तो 
सदग॒रनी सलाह अुनब धुण्पक्षेत्रमां तेनों विवेकथी >्यय करीने ऋू- 
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+ अवश्य सुखी थाये छे, 


' * (इच्छा तो आकाशनी जेदी अनती छे एम निश्चयथी समर्जीनि 
अनृहद एवा लछोभनो निग्रह करवा परिग्रहलुँ प्रमाण तो अवश्य 
करबु, अन्यया मम्मणशेठ विंगेरेनी परे निमेयोद छोभवष्णाथी माठा 
हाल थे, 


« परिहओई प्रमाण करीने ययामाप्तमां संतोष हृत्ति धारवाथी 
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* धर्मना साधनभूत बख्च, पात्र अने पुस्तकादिक उपगरणों परिं- 
ग्रहरुप नथी पण जो मच्छो राखीने तेमनो सदुपयोग करवामां न 


' झात्रे तो ते सर्व परिग्रहरुप थइ पड़े छे. केमके मृछो एज परिग्रह 
, छे एम्र ज्ञवपुत्र श्री महावीर स्वामीए कहेलुं छे माटे मृछा तमीने 


जम तप जप संयमव़े देहने साथेक करवा्मा आये छे, तेम धर्मोप- 


“गरणने पण ते ते धर्म कार्यमां मूछो रहित उदार दीलथी उपयोग: 


पूरक बापरी सार्थक करवा ए वीरपुजोनी फरज छे. 
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२९ बेराग्य भाव धारण कर. 


बपदी जऊ तरंग विलोला, योवन त्रि चतुराणि दिनानि। 

तरदाभमिव चैचल माडु कि पनेः कुरुत धर्ममनिन्धी 
लक्ष्मी जवतरंगनी जेवी चपछ छे, यौवन अल्प स्थायी होबा- 

थी अस्पिर छे, अने आयुष्य शददनों वादव्य जेंदु चैंचछ छे, माटे 


है भव्यों ) तम क्षणिक घननो लोभ तमीने सर्वोत्तम एव बीतराग 
भापित धर्मुुंन सेवन करो. 


रागीना उपर रदेनारी या खाये पूरता कृत्रिम रागने धरमारी 
एवी नारीने कोण सहुद्यय पुरुष बांछे ? सेतो विरागी उपर पूण प्रे- 
मेने धरनारी एवी झुक्तिकन्यानेज वाछे छे. 


दुनियागां सबे कोइ स्व॒मनवर्गादिक स्वाथनिष्ठन छे, एम 
म्ुस्पष्ट समज्या छठों कीण सहृदय पुरुष तेम/ निष्कारण मम्न थद 
रहें ! ज्यारे पोह मायानो पढ़दों दूर खसे छे त्यारे अखंड साम्राज्य 
झुखने साक्षाद्‌ सेवनारा चक्रवर्ती सरखा सिंह पुरुषों पण पूर्ण बे- 
शग्यथी जा पोदंगलिक सुखनो त्याग करीने सहज आनंदने साक्षा- 
हू अनुभववाने श्री चीतराय देशित चारित्र प्ेनो स्वीकार करीने 
सिंदनी पर पाठ्य महच थाय छे. 





श्री जैनहिवोपदेश भाग .२ जो.. ण्श्‌ 





दुःखगमित, मोहसर्भित अने ज्ञानगमित एम वेराग्य त्रण प्र- 
ऋरनो छे, ए भ्रण म्रकारमां ज्ञानगर्मित वैराग्यन शिरोमणि छे, 


.* जैंम हँस प्षीर नीरने स्वचंचुथी जूदां पादी क्षीरंमाजरतु ग्रहण 
करी छे छे, तेम ज्ञानगर्मित वेराग्यदंत-पिवेकात्मा शुद्ध चारित्रना 
'बठथी भनादि कमेमञने दूर करी शुद्ध आत्म (सहजानंद सुख) 
ने साक्षात्‌ पा छे, 


राद्रिपादिक दुए दोपोंने दूर करवाथीज शुद्ध वैशग्य प्रगटे छे, 
.अने उक्त वेराग्यना हृढ अभ्यासथी रामगद्रेपादिक विकारों समूछगा 
नाशे छे, स्ारिन आत्मानी सहज वीवराय ( परमात्म ) दशा सा- 
क्षात्‌ माप्त थाय छे, 


आया वीतराग परमात्मानां वचन सवेधा प्रमाण करवा योग्य- 

ज दोष छे, आ दुःखमय असार संप्तार मध्ये श्रो बीवराग देशित 

भरैतु सेवन करी लेबुं, एज सारभूत छे, छतां पण म्रमादवशवर्ती जनों 

, सत्य-सर्वज्ञ देशित धर्मेनुं बयाथे सेवन करी शकताज नथी, जेंथी 

पूव पुण्योदये प्राप्त थयेढी आ अमूस्य तकने गमावी ते चापडाओने 
प्राछठथी बहु शोचबुं पड़े. छे 


समतासागर सत्युरुषोना सद॒पदेशतुं विधिवत्‌ श्रवण मनने के 
 रैकायी भव्य जींबोने पवोक्ति, उचम वैरास्यनों अपूर्व ल्ूम मछे छे, 
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करी तने सत्य वस्तु भान कराने छे, जेथी तेनो मोह श्रम दूर 
: नाप्ति छे, . हे 
“शुणीजनो निुणीननोंने पण सदूगुणी करवा इच्छे छे, गुणी- 
मांवी गुण ग्रहण करे छे, सदभूव गुणलुुं गान करे छे अने पोताना 
गुणोनों पण गये करता नथीं, एव. सदूर॒ुणीनों संग महा भाग्य 
» योगेन थाय, 


:: « ग्ुणीननों मनयी बचनथी अने कायथी निश्स्पहपणे परोपकार 
करे छे, 

-सदशुणीना संगयी सामानां पापनो छोप थाय छे, घर्माचरण 
“करवा निर्मे् मति विस्तरें छे, वैराग्य पगटे छे, स्लेहराग विधटे 
“छे, सबे इंद्रियो उपर कायु मे छे, शीक बलेश अने भयादिक दुः- 
, खनो जय-थह शके छे अने संसारनो पार थाय छे, एम समजीने 

ख चरित्रने निर्मठ करनार एवा सत्पुरुषोनी सोबत तुं निरंतर करू 
» पाज्ापात्ननी योग्य कदर गुणी पुरुषम करी शक छे पण निर्भणी 
' "करी शकतो नथी, तेथी जो सामामां पात्रता हशे तो ते तेने स्व 

. अमान करवा पण भूलझे. नहि. परंतु जो पात्रतानी ख्रामी जणाशे 
; गे पल लक्ष सापाने पात्रता प्राप्त कराबवा दोरशे;/अने ते योग्यज. 
/छे, केपके सुपात्रपांग फरेछों श्रम साथेक बाय. छे कद पण छे के 
* £ पत्रापाजनो विवेक -शिखवाने गाय -अने सपेनों मुकावछों करवो, 














य्छ श्री जनहितोपदेश भाग २ नो 


कक मा मम ६0५६ 2552 2-22 न मास 
गायने दुण-भक्षणयी दूध थाय छे अने सापने दूध पावाथी पण 
झेरन यथाय छे, ” सुवुद्धिननोए तो सवेथा अथम पाभतान प्रयद ' , 
करवा रश्न दोराजुं छे. पर 


२१ श्री वीतगगने ओब्ठसी वीतरागलु सेवन कर- 


जैने संछेशकारी राग, शान्ति भंजक झेप अने सम्पण ज्ञाना- 
आअछादक तथा विपरीत चेष्टाकारों मोह राबथा न४ थया छे, अने 
ब्रिभ्वनमां जेनो महिमा गवायो छे तेज खरा महादेव छे, मे बोत- 
राग, सबज्ञ, अक्षय सुखना खामी, छि्ट एवां कर्मथी सुक्त अने. 

सबबंथा देहतीत-जन्म मरणयी रहित थया छे, के से देवोना पू- 

ज्य छे, सब योगीयोना ध्येय छे अने से नीतिना कृतो छे तेज 
खरा महादेव छे, एप्रमाणे श्रेष्ठ चरित्रवादा जेमणे सर्व दोष 
रहित मोक्ष गर्म प्रकाशक शाख्र प्ररुष्यां छे तेन परम देव परमा- 
त्तमाछे, 

सदा सावधानपणे तेमदी आज्ञानों अभ्यास करवो एज तेमनी 
आराधनानों खरों उपाय छे. अने ते पण शक्तिना ममाणमां कर- 
वायी जबब्य फछदायी निवडे छे, छवी शाक्ति गोपवीने माप्त साथ- 
नो जोइए तेवो सबेज्ञ आह्वाने अजुसार सदुपयोग नहिं करनार 
मगादशील जनोने श्री बोतराग सेदानों यधाय छाम मी शकतो 


श्री जनहितोपदेश भाग २ जो, प्प 





' नयी, जेम परापकारशील एवा कुशल वेदनां निःखाथ वचनातु- 

सारे बर्तन करनार व्याधिग्रस्त जनोना व्याधिनों अंत आये छे, तेम 
परमात्म  प्रभुनां एकांत हितकारी वचनने परमाथर्थी अनुसरनार 
भव्य जीवोनां भवदु/खनो जरुर अँत जावे छे. 


_: वी रीते परमशांत, कंतकृत्य, अने सबज्ञ-सर्वद्शी ? एवा 
| बोतराग परंमात्माने सम्यग्‌ भक्ति-भावथी सदा नमस्कार थाओ ! 


मोह माया तजीने जे ्रसन्नचित्तथी परमात्म मभुनी पूजा सेवा 
करे छे ते सब अधन दाछी अंते अनघ शुवा अक्षयपदने वरे छे, 
* उपर मुजब परमात्मासुं स्वरुप सदवुद्धियी विचारीने विवेक पृर्तक 
तेमनी पविन्न आज्ञाने यथाशाक्ति आराधवारुपी उपासना निष्कपट- 
>पणे करे छे ते अश्लुक्रमे हुद्द अभ्यासना योगथी सर्व दुःखनो अंत 
करीने पोतेज परमात्मपदने बरे छे. 


कि 





* २४ पात्रापात्रनें समजी स॒पान्नने दान दे. 


/.... ने संसारथी “ उदासीन थई सर्वज्ञ चीतराग बचनाजुसारे सर्व 

आरंभ परिग्रदनों त्याग करी पांच महाव॒तोने घारण बरीने रब क- 
" तैब्य सावधानपणे साधवा उजमाऊ रहे छे ते जैनशासनभां सुपात्' 
: फेहवाय छे तेथी विरुद्ध वतन करनार प्रमादी, स्वच्छंदी या दंभी 


पद श्री जैनद्दितोपदेश भाग २ जो. 








डोब्यालुनी कुपात्रमां गणना थाय छे. कल्पाणायीए झुपात्रनी उपे 


का करोने प्रतिदिन सुपाचनीज पोषणा करवो युक्त छे, 


सुपामर्मा पण न्‍्यायोपानित द्रव्यवदे विवेक पूर्वक क्षेत्र काछा- 
दि पिचारने करेल्ये व्यय अत्यंत हिवकारी याय छे, 


सुपालने कुपात् बुद्धियी के कुपानने सुपात्र बुद्धियी दीचेसे . 


दान टूपित छे. 


पाजापावनी योग्य परीक्षा पूवेक सुपाजने स्वट्प प्रण आपेडे 
विवेकबा् दान अमूल्य यह पंड़े छे, विवेक बिना ते ते विशेष पण 
फल्ीमूत यतुं मथी, 


स्वामाविक भेम, उछास, उदारता, अने अरुंडित भावना वि- 
गेंर विवेर युक्त दाननां भूषण छे; वेयी दावाने अत्यंत लाभ पायके, 


स्वाति नक्षतद्ठुं जर जेम्र जूदां जूदां फल आपे छे, तेम गगे ' 
तेब साईं द्रव्प पण पात्रताना अपाणएॉनि फछीभत थाय छे, मादेम - 
प्राभापात्र संबंधी विचार भथम कर्तव्य छे, सपात्र दानथी शालम- 
द्वनी परे विशाल भोग पागी यछी स्वर्य या मोक्षनां सूख माप्त याय . 


छे, अरे तनी अबुमोदना मात्रयी मृगला जेबां मुस्य माणी पण सा- 
खाद दावारनी पेरे स्वर गति पाये छे, तो पछी परम -मेम पूर्वक 
यवित्र चारित्रपात्र साधुजनोने ने सदा उल्धतित भावे दान दे छे, 


ह 


: 
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अने अन्य देनारनी अनुमोदनां करे छे - तेमनुं तो कदेबुंज श्रृं? तेतो 
तेमना पवित्र आशयथी अक्षय सुखनाज :अधिकारी “थाय छे, तेथी 
शात्तकारे योग्यन कह छे के हे भव्यों! तमे अनेक गुणानिधान 
खग  मोक्षदापफर सकल छुखकारक, पाप ओघ निवारक, स्वपर 
हितुदायी, भने सवे संतोपकारी एव अक्षय सुखहेतुक दान नि्ग्रष 
मुनियोने सदा आपो, 





२५ जरुर जणाय यांज जिनालय जयणाथी 
का करावबुं 


कीइक भाग्यशाठी भव्यल्भुन द्रव्य जयणाथी जिनालयमां 
बपराय छे, 


मु मिनालय करवा करतां जूनुं समराववामां सामान्य रीते 
आठ गुण फठ शास्रकारों कहे छे, शुद्ध समजथी तो ते करतां अ- 
नंतंगणु फूठ प्ररे_छ है 
- न्यायोपार्नित द्रल्यवाठो, उदार आज्य, मोटी लागबगवाछों, 
'शाखर नोति भमाणे चालनारो, मवभीरु -क्रावक्रज जिनालय कराब- 
“बांनो "अधिकारी छे, केमंक्रे तेन:तेने जयग़ा पूर्वक “निर्विश्नेःक्रावी 
साचबी शके छे, 


चूढ श्री जैनहितोपदेश भाग * जो« 








जिनालय करावतां कोइदपण जीवने छूगारे किंामना उपजा- 
बंदी हि, तेयों उत्तमेचम वस्तुओं बापरवी, अने कारीगरोना का 
मनी विश्ेपे कदर करबी, नीच जातिना लोकोने या मदरमाँस 
भओजीने तेमां कामे रूगराडवा नाहि, दयाना कामों पूरती का 
झूजी राखदी, 


क्ेत्य पूरे थये छते तेमां विलेव रहित विविवत्‌ निनर्मिधनी 
स्थापना करवी, दिंवर प्रतिष्टादिक संत क्रिया यथामोग्य सुविहित 
साधु पासे करावबी, सूरिमंत्रादिकथी प्रतिष्ठित प्रभु श्रतिमार्मा अ- 
पूर्व चैतन्य अगदे छे, जेथी भव्य जीवोने दर्शन करता शाक्षात्‌ सम 
वसरणचुं भान याय छे, अने मस्त महियायी पूजा मक्तियाँ मारिक 
जीवों तदीम थइ जाय छे, 


अश्ु मतिमा झाख्तोक्त नीति झुनव प्रमाणम नानी या भोटी 

करावधार्मा आबे छे. जेने देखतांज भव्य जीवोने प्रशुनी पृषे अब- 

स्थातु ययाव भान यह आवे छे, जेयी तेओ छदमस्थ, केवठी, अन 
बाण अवस्थाने जूदी जूदी रीते भावी शके छे 


ख्ानायेनवढ़े छद्मस्थ अवस्था प्रातिहाय॑वदे केवछी अवस्था, 


अने पंयकासने काउस्सगायुद्रायी अशुनी निर्वाण अवस्था भावी 
शकाय छे 


: श्री जैनहितोपदेश भाग २ जो. ५९. 
ि्मादिंव युक्त मिनाल्‍ूय ज्यों सुधी स्थिर रहे त्यां सधी अनेक” 


अब्य जीवो उक्त भावना बडे महान लाभ उपार्जन करी अनेक भव- 
संदित कर्मनों क्षय करीने नांगकेतुनी-पेरे अविचछ पदनी बरे छे. 





/'. आधी केबछ जश् कीर्ति माटे जरुर विना नवां जिनालय के - 
“जा करता जीणे मिनाछय समराववानी केटली वधी जरुर छे ते 
:सपए्ठ समजी, अस्प द्रव्यवी, अल्प श्रमथी. अने अल्प वखतथी अचित्य' 
छाम्र लेवाने अने एग करीने अक्षय भामना मेल्बबाने आत्मार्थी 
' जनोए झुलयुं मोइतुं नथी, ज्यां खुधी पूर्व पुण्योदये लक्ष्मी साध्य 
9, तां-म्रधीन तेदुं मह्यत्ुुं काम खतंत्र पण बनी शके त्तेम छे 
एम जाणी विचारमांज वखत नहि याछतां आया परमार्थ कार्यमान 
'तेमे सफल करब्रो योग्य छे. जीणेद्धार करावनार मद्याशय पोताना 
आजानोन उद्धार करे छे एटलुंज नहि पण अनेक भव्यात्माओनो 


पंत उद्धार करे छे, ते-बात उपर6ी हकिकत समभावे विचारतां 
सह माल्म पढशे, 


पूर्व पण अनेक भूषति, अमात्य अने श्रेष्टीलोकोए आवा जी-- 
गद्धिरि: करोने स्वपर उद्धार कर्याना दाखला शस्रमां:मोजुद छे. 





६० श्री जैनहितोपदेश्न भाग | जो, 


२६ निर्मेठ भावनाओं साव- 


निर्मेठ मसथी दान, शीछ, के तप विंगेरे धर्मकरणी यथाशक्ति 
करता अथवा नहि करी शकाय तेने माट़े शोच पूरक अभ्यास कर- 
ता या तो कोह महाशयने विधिवत्‌ धमेकरणी करतां देखीने सन्मां 
जे श्ुभभाव पैदा थाय ते विंगेरे भावना कहेयाय छें, उक्त भावना 
बडेण फरेंली फरणी सफछ थाप छे, अभिनद भाव पेदा थाय छे 
अने अंते भव भ्रमणनो अंत आवे छे, 





मेत्री, सुदिता, करुणा, अने माध्यस्थ्यरुप भावना चतुष्टप दरेक 
'कल्याणायी जनीए प्रत्यह भाववा-आदरवा योग्य छे, तेथी उक्त 
चारे भावनाओर् स्वरुप कंडक संक्षेपपी पण जाणवानी जरुर छे, 


१ मेत्री--सववे कोइ मारा मित्र छे, कोइ यारा शत्रु छेज नहि. 
सर्व कोइ सुखी थाओ ! कोह दुःखी नजर थाओ! सब कोइ खुखना 
आर्मे चाठो | कोश्पण दुःखना पार्मे नहिं चाठे! सर्व कोइ सत्य 
सर्वज्ञ भाषित धममजुंन शरण अहो ! कोइपण अथम या कुधर्मना पा- 
सर्मा नहिं पड़ो । एवी पवित्र बुद्धि सर्व भति राखी ते मैत्री ० 

२ मुद्ता--या अमोद-मेथमालठाने देखी मेम भोर केकारव 
'करे छे, अने चंद्रने देखी नेम चकोर खुशी थाय छे तेभ शुण मशे- 


श्री जैनाहितोपदेश भाग २ जो. ६१ 


यने देखीने भव्य जीवों अंतरमां आरहाद पामी उल्लसित थाय 
है मुदताके « + 





...३ करुणा--कोइ दीन दु/खीने देखी स्वशाक्ति अमुसारे सहाय 
अर्पि ते देखीतूँ दुःख दूर करंवा, अने धमेहीन जीवोने यथायोग्य 
हितोपदेश द्‌इ धर्म सनन्‍्मुख करवा उचित सहाय आपी धमना अ- 
पिकारी वनाववा मयत्न करवो ते करुणाभावना कह्ेवाय छे, 


४ मंध्यस्थ-देव गुरु धर्मना निंदक, नास्तिक, निर्देय निष्प- 
विकाय ( जेने कोइ रीते हितोपदेश लागे नहि णवा अनार्य ) जावो 
उपर पण हेप नहि करता कर्मनी विचित्रता मात्र विचारी तटस्थ 
रही स्वकर्तव्य करयुं पण नाहक रागद्वेपणषी कर्मंबंध थाय तेम नहि 
कर्ज तेनुं नाम मध्यस्थ भावना छे. 


अयेंवा भव वैराग्यने करनारी अनित्य, अशरण, संसार, एक- 
ले, अन्यत्व आदे द्वादश भावनाओं भव्य जीवोए निरंतर भावषा 
योग्य छे, उक्त भावनाओना बढ यकी भरत महाराजा मस्देवादिक 
अनेक भावित आत्माओ परमपदना अधिकारी थया छे. तथा दरेक 
मोक्षाथीं जनोए उक्त भावनाओनो मतिदिन परमार्थथी अभ्यास 
करबोी योग्य छे, 


पूदोक्त भावना बिना करवामां आंबती घमकरणी' पण अछूणां 


श्र ओर जैनहिताएंदेश भाग २ जो. 





थान्य॑नी पेरे छूखीन छागे छे अने भावना युक्त ते अमृत समा 
स्वादिष्ट लागे छे, एयीज कु छे के तद॒देतु अने अमृत क्रिया शीः 
मोक्ष सुख अं छे 


२७ गत्रि भोजननो त्याग कर. 


सूर्य अस्त थया पछी अन्नादि भोजन मांस समान अने जल 
चानादि रुधीर समान कु छे तेयी ज्ञानी पुरुषोन ते वज्येज छे, 


दिविसमां पण भोजन करतवां अनेक सूक्ष्म जीवों उद़तां भोज- 
नमां आवो पंडे छे तो पछी राजी बखते वों तेवा असंख्य जीवो 
मओजनमां आयी पढे एमां तो कहेबुंज थृं? आथीन रात्रि भोजन 
चर्ज्य छे. दिवसमां एण रसोइ करतां उपयोग नहिं राखवाथी या 

* ओजन करती वखते गफ़रूत करवाथी कोइ झेरी जीर के तेनी भरी 

खाल मांहे पडया होय तो तेथी भोजन करनारना णीपडुं पण जो- 
खम थाय छे. 

जो दिवसमां पण वेदरकारीयी आटछो भय रहे छे वो राफिपां 
एवा अवनवा वनावो स्व्रभाविकज बनवा पूरतों भय राखवो, जोइये, 
जो भोजनादिक करतां भोजनमां जू आंबी जाय तो णब्देदर रोग 
मेंद्रा थाय, जो करोठीयों बगेरे आये तो डूता (कोद ) आदिक 
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, रोग पेदा थायं,' नो कीडी या धनेडा विगेरे छुद्र जीवों आवे तो 
: बुद्धि नष्ट थाय, मांखी आये तो वमन थाय, वा आधे तो कंठ 


“(सर ) भंग थाय, अने झेरी जीवोनां विष गरलादिक जावे तो 


पोताना माण पण जाय, एम समजीने स्वदेहनी रक्षा माटे पण राजि 
भोजननो सेधा त्याग करवो उचित छे, परमार्थे बुद्धियी तेनों 


०३.0२ 


' त्याग फरवाथों तो असंख्य जावाने अभयदान देवाना अनंत पुन्यना 


' भागी बहने उभयलोकमां उस्छृष्ट सुख पामी शकाय छे. आयी 
* राह भोजननों सर्वथा त्याग करवा शासत्रकारोए भार दइने कहां छे, 


श्र संबंधी पवित्र आज्ञानो भंग करीनेज मूहमातिमनी रात्रि- 


- भोनन कर्या करे छे, तेओ पुष्य सामग्रीने निप्फठ करीने, करेरां 
: किल्ठ कर्मगा योगथी भवान्तरमां घूड, नोकीया, साप, मार्जार, 
' अने गरोछी जेवा नीच अवतार पामी नरकादिकनी महाव्यथाने 
“ पाम छे, रात्रि भोजनने शार्व नौतियी तजनार भाई ब्हेनोए सूर्य 


' अस्त पहेलां वे घदीयी मांदीने सूर्योदय पछी थे घड़ी सुधी भोजन- 


नो ह्याग करवो जोश्ये, अने एप करवाथी एक मासमां १५ उप- 
' 'बासनी छाभ सहन गछी शके छे, तेमन जो “ गंरप्तहियं? भ्रमख 


' पंच्रर्खाण पूर्वक प्रतिदिन एकाशन अथवा आशन करवाममां आते 


तो एक मा[समां २९ या २८ उपवासनों अवश्य लाभ मे छे. 


दंड ओऔ जैनहितोपदेश भाग २ जो, 





२८ मोह मायाने तजीने विवेक आदर. 


“हुं अने मारुं ! ए मोहना मंत्नथी जगत्‌ मात आंपछे यह 
गयुं छे, परंत “ नहि हई जने नहि मार? ए अतिमंच मोहनों 
पण पराजय करवाने समर्थ छे, 


शुद्ध आत्म द्वव्य एज हुं छ जने शुद्ध शानादि गुण एज 
भाई घन छे, ते शिवाय हुं अने भार कंइ नथी, एवी शुद्ध समन 
मोहस ,निरकंदन करवाने समर्थ छे, तेथी दरेक सुमुक्षुण एम आदे- 
रवा योग्य छे, ््ि 


नाना मकारना राग देपबाब्य विकल्पों बढ़े जेणे मो मदिराजुं 
पान कई छे ते पोतालुं भान भूछीने अनेक प्रकारनी विपरीत चे- 
छाओने वश थइ चारे गतिमां भमतोज फरे छे, अने विदंबना पात्र 
ज॑ थाय छे, तेथी मोह मायायां नहि फसातां तेमोज क्ैय करवा 
यत्र करयो युक्त छे, मोह मायाने सवेधा जीतनारा अप्रमत्त सुनि- 


योज भगत सिरसा बंध छे, सर्ववा मोह रहित वीतराग मुनियोज 
परम शान्त छे, रे 


चज्नब॑धन करता पण रागबंधन आकरूं छे अने तेने माटे प्वक्ठ 
ग 


वैराग्यनी : पूरती - जरुर छे. 'बैसम्यव्‌दे में ते 
पे ५७७ गम तनु रुग वंधन 
थइ गाय छ. हा 520 


' श्री जेनहितोपदेश भाग २ जो. द्द्षः 
 अग्ञान-आविविक-ए मोह वंधनलुं, अने ज्ञान-विवेक ए वराग्य 
; दमा प्रगंट करवाजु प्रवछ कारण छे,. 

, - पूवेजीबे जेबो शुभाशुभ अभ्यास क्यों होय छे तेबोन तेने 
/ गन्पांवर्मां उदय आवबे छे, एम समजीने सदा शुभन अभ्यास सेववो 
' ने अथुभ अभ्यास त्यजी देवो युक्त छे, 
जे रक्षपर्वकत सदा शुभ अभ्यासनुंज सेवन करे छे, तेने पूर्व 
विद अशुभ कर्मोनो आपोभाप अलुक्तमे ज़ंत जावे छेज, ५ 


जम निर्मेदी-भोहरहित महा पुरुष वस्तु स्वरुपने जाणी जोह 
शक छे तेम मोहाभीन-मूढात्या कदापि जाणी शकतों नथी, तेतो 
वभानताधी छत्ता सुणमां दोपनो अने छता दोपमां गणनों आरोप 
उसे के छे, आयो पिश्वमफारी मोह दर करवा मुमुक्षओओ सतत 
 व्येम करों युक्त छे, मोहनों क्षय, करवामांण तमना चारिचनी 
, गैफछता रेली छे, एम समनीन जेम रागादिक विकारोनों छोप 
' बाय तेम तेओ प्रमाद राद्दित परया्थ पंथमां प्रवलवा मतिदिन मय- 
ले शील.रहे छे, अने अन्य ज्मात्मार्थी जनीने पण यक्त सनन्‍्मागमां 
ह,मर्ताबबा उपदिश छे, कर 


2 





चर ओ जैनदितोपदेश भाग + णो, 





२९ खोटी ममतानों लाग क्र 


नित्य मित्र समो देहः खजनाः पर्व सन्तिमाः ॥ , 
जुहार मित्र समो ज्षेयो, धमेंः परम वेधवः--- 
जिवश्नतु रानाने सबुद्धि नामा अपान छे, बुद्धि निषान द्ोबायी , 
से रामाने बहु चलठभ छे, छतां बवचित्‌ देववश्ञात्‌ सेना उपर कुपित : 
चथयाधी तेणे कोएक मिन्रतुं ज्यां सुधीमां राजानों कोप शान्त यह 
जाय स्पा मुधी शरण लेवालुं घाय. तेने नित्य मित्र, प्र मित्र, अने 
जुद्ार मित्र नामना त्रण म्रित्र छे. अयप् नित्य मित्र पासे गयो तो 
# अति परिचयात्‌ अवज्ञा ” ए न्यायथी तेनी बात हसी काढ- 
चाधी से पछी प्चे मित्र पासे गये, तेणे कंदूक प्रथम तो आखासन 
आएयु पण सत्यवात निवेदन करीने दाद मागतां तेणे पोतानुं असा- 
अध्ये जगाव्युं, छेददट मपान फंटार्जने जुह्ार पित्र पसे आव्यों तो 
क्षण पोवाना उद्यर स्वभावने अबलंत्री प्रधानने असाधारण गावकार 
आपने मरे आखासन पूर्वक जणाव्युं के पित्र! आन तमे ब्ेंइ 
मरे आपचियाँ आदी परद्याछो एम तमारी सझुखपुद्रा उपस्थी हूं 
समजी घर छं. वेयी कहुछु के तमे निर्यित यईने जे दुःखते कारण 
होय दे बने शीघ्र जयावो, आयी मवानने घणों हिंपद आबी, अने 
सत्प हकीकत लिवेदद करवायी वेणे कब के भार । लगारे फीकर 
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करशों महि, ज्यां सुधी मारा खोलीया/मां माण छे त्यां सुधी तमारों 

, वक्ी वार करवाने कोई समय नथी, तमे सुखेयी अ्दि रहो, आवा 

, आवकाखासय अखासनथी अत खुशी थयेलो प्रधान जूहार मिन्न- 

- झुंग शंरण करीने रघो, कार जतां राजानो कोप पण उपशत थयो, 

” अने अधाननी भीति नए थह गई, पण आवेंढी विपत्तिमां तेले मित्र 
संबंधी यथार्थ अजुभव थइ आव्यो, आपणे पण आमांधी बहु सरस 
शिखामण लेवानी छे, यमराजाने जितशत्रु राना समान समजवो, 
जने आत्माने सुबुद्धि म्रधान समान समजवो, तेमन देहने नित्य 

“ मित्र समान, स्व॒जन वर्गने पे मित्र समान अने परम उपगारी घर 
मैने जुह्यर मित्र समान समजमो. ज्यारे यमराज कुपित थाय छे, 
'अने कोइनो अवसान वखत आवे छे त्यारे ते गाभरों बनीने पोता-, 

, ना बचाव माठे बहु बहु फांफां मारे छे, परंतु ते सर्वे निष्फछ .. 

जाय छे, प्रतिदीन यत्रपूवेक पाली पोषीने पोढों करेलो देह तेने 

- हगारे सहाय देतो नथी, परेमन बन्णी भसंगे पोपवामां: आवबश ख- 

: जनों पण तेने घुखथी मीढुं बोलता उपरांत कंदृपण. विशेष सद्ाव 

, करी घकता नयी. परंतु छुद्धार मित्रती जेम अस्प प्रशित्तित छा , 
उदार, आशयबाछों धर्मेज केवछ परम उपकारी बोदुजी परे परम 
संहायभूत थाय छे. एम समजीने भ्ाणा माणयोए-दुए: देद्य- 

“ दिकनो मोह तमीने एकात हितकारी परम गुगकरित संदगतिदाना 
अर्मनोन आश्रय फरवो युक्त छे. तेनी उपेग़ हंरग देदादिझ उपर * 


पट: इृढ श्री जैनद्वितोपदेश भाग २ “० अल लव शक ओर 


प 


अमता राखी केयड अन्लुचिदन छे, विवेकी हंसो तो देह ममत्व 
सीने निर्मेठ प्र रसायणलुंज पान करे छे, 








३० संसार सायरनों पार पामवा प्रयत्ष कर, « 

नर, तिर्ये, मरुप्य अने देवता संबंधी ८७ कक्ष जीवायोनी- 
थी अति गहन अने महा भयंकर भवसायरने तरी पार पाम्युं आति 
अव्यतु छे 


इर्बृद्धि, मत्सर अने द्रोहरूपी तोफ़ानयी - संसारसायरमां ख- 
अछंदपणे परिभ्रमण करनार छोकोने भारे संकट सहन फरबुं पढेछे, 


ऊपायरपी पतारू कछशा, कामरुपी वद्याग्री, , स्नेहरुपी ईंधन 

अने घोर रोगशोकाओि रुप मच्छ फच्छपधी आकुछ एवा अंजानमय 
उखाबाल्य संसार समुद्रना भागों इखना डुंगराओथी आसपास : 
रुंपायेला छे, ए सर्व विषम संयोगोगाथी सहजमां पसार यई जेब 

है दुलभ छे, * तेयी तेनी पार जवाने इच्छनारे अत्यंत काछजी 

जहर छे, संकट समये हिंगत शासी जनार पमंदीननों 

अबनो पार , पी, ह हा नयी... पंण गमे तेवा,, विपम  संयोगोने 

मेथी धुसुपार्थ योगे पोतानो मार्य कापे छे तेज अंते भवनों 

अंत करी बरक्े छे, 


'/  « श्री जैनहितोपदेश भाग २ जो, दर 
» खरा हिंमतवान पुरुषों आपत्तिने संपत्तिर्प देखीने सुखे उलं-' 
धी जाय छे, पण पुरुषार्थ हीन जनो तो भाप्त संपत्तिनों पण सदुप- 
योग करी शकता नथी, एटटुज नहि पण उलगोे तेनों दुरुपयोग 
फरीने दुखी थाय छे. 
., ,मैम राधावेध साधनार माणसने राधावेध साधतां वारीक उप- 
योग राखवो पढ़े छे, तेम दरेक झुम्तक्ष जनने पण अवश्य राख- 
बानों छे, 


-सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दर्शन ( श्रद्धा ) अने सम्यग्‌ वर्तन-सदा- 
चरण (ए रत्नत्य ) आ संसारसायर तरीने पार पामवानों अक- 
सीर उपाय छे, 


जन्ममरणनन्य अनंत दुःख जछूथी आ संसार सपृद्र भरेला 
के, छतां तीथैंकर जेवा निषुण नियोमकनी सहायथी तेनो सुखे पार 
पापी शकाय छे. 


-' हह संकल्पथी संसार सागरनो पार पामवानी पवित्र बुद्धिथी 
सबवज्ञ बचनाजुसारे सदुद्यम सेवनार सत्पुरुष जरुर संसारनों पार 
पाभे छे, उत्तम पकारनी क्षपा, सरलता, नम्नता, निर्जभता, उपरांत 
तप, संयम, सत्य, शोच, निर्ममता अने ब्रह्मचये रुप दशविध यति- ' 
"धर्म यथार्थ सेवन करनार शीघ मोक्ष खुख साधी शक्के छे, शुद्ध 


जा 


७० थी जैनशितोपदेश भाग २ जो. 





यति धर्गनी अनुगोदना पुर ययावोग्य सहाय अपनार संजेक्ञ 
प्‌क्षीय साधु या श्रावक्ती पण निर्देभावरणयी अलन्लुक्रमे संतार सपु- 
द्रगो अंत करी अक्षय सुखने साथी झरक्रे छे- * 


३१, बैयने धारण कर, ( ॥॥॥7 ॥॥॥0 ) 

समतानों फछ मीठा छे, अने ते अनुभव गम्य छे, केंड्परण सतत 
कार्य घीमेथी पण दृहतायी करनार अंते अवश्य फवेहमंदर नीबंदे छे, 
तेमर अधीरजयी एकाएक करनार भाग्येम फतेह मेझवें छे, नियत 
चगरनी उतावछ उलछठी नुकसानकारी मिबड़े छे, 


दीर्घहए।ँं जनो कोइपण मदचुं कार्य प्रथा नाना पायायी शर 
करें छे अने अठुकूल सामग्री मछ्ता तेने उत्साह पूर्वक आगछ 
बधारे छे. 
अदीर्थदष्टि जनोने तो तेवो पवापर विवेक नाहि दोबाथी अल 
कूछ सामग्रीना विरहे उत्साइमंगथी आरंगेले गगे तेदु मह्चरुं कार्य 
पण छोटी देडू पढ़ें छे, (962 
_ अवद्दारिक कार्यनी परे कोइपण पामिक कार्यमां पर्ण आत्पार्थी 
इस्पे अभ्यास पूर्वक हिंगतथी आगक वधवानी जरुर छे, 


' - ' श्री जनहितोपदेश भाग २ जो. छ१्‌ 


धर्माथी माणसे प्रथम पात्रता मेल्ववाने सांटे मागौजुसारी थर्दू 
युक्त छे, अने अश्लुद्रतादिक उत्तम गुणोनों अखंढ अभ्यास करीने. 
शुद्रता, निर्दयता, शठता, अममाणिकता, अनीति, अन्याय, असत्य, 
7र, कतप्नता अने स्वार्थ अंधता बिंगेरे अनारय दोपोने भथम 
जरुर देशवे देवो जोइये. 
| आ प्रभाणे अनुक्रमे अधिकार पामीने सत्‌ समागमनी ठेव पा 
' डीने तेमाँथी बख़तों वखत मध्यस्थपणे सल्यने समझी सत्य ग्रहण 
करबु जोइये, आ प्रमाणे वधती जती सत्य तत्तरुचिथी अने 
तत् ज्ञानथी सम्यकत्व अपरनाम समेत या सम्यग दशननी 
आए थाय छे. आजुं नापन त्त श्रद्धा, त्ल दशेन या विग्रेक 
ख्याति कहेयाय छे, 


- .. सक्त थ्रद्धारपी वित्रेक दीपक घटमां अगटया पछी अनुक्रमे 
'तलाचरण-सनमार्ग सेबन करवा माट़े सतत प्रयत्न करवों जोइये, 
अने तेवो दृढ़ "अभ्यास करीने सदगुरू समीपे समकित मर वक्त 
अहिंसा, सत्य, अस्तेयादिक बतो यवाशक्ति आदेस्तमं जोइये, तेमा 
प्रण मथग मांस; मदिरा, शीकार, परदारा गमन, बेब्यागमन, चोरी, 
अने जूगाररुप सप्त व्यसनोने तो उमयलोक विरुद्ध जाणीने अवब्य 
परीदरवां जोइये, तेमन मंत्र, मांखण, भूमिकंद अने, राभिभोजन 
बिगरे पण बजवां जाइए 


पु 


छर्‌ श्री जैनहितोपदेश भाग २ जो, 





सुभावके असुक्रमे सदगुरु समीप पंच अणुब्रत, त्रण गुणघत 
अने अपार शिक्षातत मरने द्वादश अत संबंधी दृढ़ नियम लेगी 
जोइये, आव! अतधारी आवकोए मश्नी पवित्र आत्ञाने अनुसरी 
'एवो तटस्थ अने न्याययुक्त-निष्पक्षपात व्यवहार चलबिबों मोइए के 
से प्रायः सर्व कोइने गिय यह पढ़या विना रहेम नहि, मिपण श्रा* 
बक न्यायनों एवो नमृनों होते जोहये के कोड पण सहूदय पुरुष ' 
ते्|ुं अनुमोदन या अन्लुकरण करवा चूके नहि, हें 


आधा सुथ्ावक्रों जरुर खपरनी उन्नति पूर्वक पवित्र जिनशा- ' 
सननी उन्नति पण करी शके छे, अने अनुक्रमे सत्र चारित्ने सेवी : 
अक्षय सुखना अधिकारी थर भरने छे, 


,_ गम, संतेग, निर्वेद, अलुपा अने आस्तिक्य छक्षण सम्पकल्ल 
पूवक द्वादश अतधारी शावकों, धर्म आराधक यथईने आनंद, छाम- 
देवनी पेरे एकाइतारी थइने अंते शाखत मुखने पाम्ी क्षके छे,. . + 


फैटलाक भत्रभीर मद्दाशयों संसारनी असारता विंचारीने, पूर्वी" 
क्ष अतोलुं ययाये पालन करी, झुनि योग्य महत्त लेबा उजमाझ 
याय छे, का 


महात्रत लेवाना अर्वीजनोए मयम तेसु स्वरुप यथार्य पीछाणीने 


योहो ०-7 पाडीनेज हक हम धर 
थोड़े बचत पण प्देलां तेनो अभ्य[स पाडीनेज ते छेवां योग्प छे; 


श्री मैनहितोपदेश भाग २ जो, ७३ 





पमतुभवीपणे महत्रत लेवायी क्यचित्‌ परीपद उपसगोदिकृथी पड़ी 
बालू घने छे, तेम अनुभवी महाशयथी महात्रत छीचा बाद माय 
दी. जवान वनतु नथी; .. 


* प्रन, चचन, फे कायाथी कोइपण जीवनी हिंसा राग के द्वेप 
डे जाते करवी नहि, पीजा पासे करावबी नहि अने करनारने 
ग़रा जाणवा नहिं ते श्रथम महात्रत छे. 


- क्रोध, गान, माया, छोभ, भय के हास्यथी कंदपण असल्य 
अभिय-अहितकारी) वचन कदापि कहेब, कद्देवरावर्बु के अजुगोदर्जु 
नहिं, ते वीजुं महात्र॒त फरदेवाय छे. 


. कोइपण प्रकारे देवगुर के स्वामीनी आज्ञा विरुद्ध कोइनी 
ईपण वस्तु अन्न, पान, बल्ले, पात्र, औपध, भेपज के स्थानादि 
दापि लेदी लेबराववी के अनुमोदी नहि. तेमस मन बचन अने 
गयाथी सचेत (सर्माव ) के मिश्र .( जीवमिश्न ) एवी उपरली 
सु: कदपि कोइ, अपि तोपण ग्रहण करवी नहि ए न्रीजुं 
हाव्रत छे, 


द्वेव मनुष्य तिर्येच संबंधी मैथुन मन बचन के कायावड़े के 
पे सेववूँ नहि, अन्यने सेववा भर नहि तेमन सेवनारने सारा 
गणवा पण नहि ए चतुर्थ ब्रह्मचर्य नामे महात्रत कहेबाय छे 


ओ जेनहिनोपदेश भाग २ जो. प 









2... अशपकरणादिक केवक धन नियाहने माटेम जरुर गेट" 
राखी तेनो यथार्थ उपयोग करवा उपरांत कोई पण वस्तु अस्प: 
अल्यवाकी या बहू मूल्यवाली होय तेना उपर मूर्छा करवी नहिं* 
निःसूहता राखवी, अने परस्पृह्म तनी देवी ते परिग्रह त्याग भामे: 
पांच महाव्रत छे, 


उक्त पंच महात्रत उपरांत मुनिए राजी भोजननो सबया त्याग: 
करबानों छे, जेयी! पटठरस पेकी कोइपण बरुतु-अन्न पानादिकनों: 
समैथा निषेध सूर्मास्‍त पहेखां (वे घदीयो ) सूर्योदय पछी (वे घटी ) ? 
खुब्री मुनिने मोड़े निश्चित होबायी तेवो। पण अभ्यास प्रथमथीम- 
कर्ेत्प छे, मुनिने उत्तम अकारनी क्षमा, शदुता, रुुता, अनेः 


संवीधादि दशविध यवियम बहुन वारीकीयी निरंतर आराधवा 
योग्य छे, हे 











समतादिक श्रेष्ठ पर्मवा सेवनथी मनिमनो शीघ्र मोक्ष खुखने' 

- म्राप्त थाय छे, देथी अंतरमां मोक्षायोननोने एतुँन शरण योग्य छे. 

जे 
३६ दुःखुदायी . है लाग कर 
इ्ट बह्तुना वियोगयी हू. :« 
मुग्य अज्ञावी जनोने जे अंतरम। हर अर ( 
५ का » दा का हु 
' रुदनादिक विविध चेष्ठाओं करा६:- 











* ओ जेनादितोपदेश भाग २ जो, जप 





सम्पाग्‌ ज्ञनी-विवेकी आत्माने उक्त मोह-शोक एटलो सतावी 
शेकतोीं नयी, कचित्‌ क्षणगात्र अवकाश मेलठ्यी ज्ञानीने पण झोक 
उत्बाने जाय छे, परंत अंते तो विवेक योगे तेनोन पराजय थायछे, 


* ने ने कारणों मुग्ध अज्ञानी जनोने मोह-शोकनी हद्धीनां छे 
ते ते ज्ञानी-विवेकीने मोहादिकनी हानिनां एटले के वराग्य शंद्धिनाँ 
जे थाय छे 


बिंगेरेन २] 


पूर्षे अनेक सतीओ विंगेरेने एवां कारणों संसार चक्रमां अने- 
केश! मर््या छे. पण परिणाम तेवां कारणोथी तेमने छाभज धयोछे. 

तेबा ज्ञान विवेक के बेराग्यनी गंभीर खामीथी आज काल 
'फुष अज्ञानी लोको उक्त मोह-शोकने वश पड़ी भारे दुःखी थायः 
छे, थता देखाय छे, एटलंज नहिं परंतु पोतानी अनाये टेबथी अ- 
नय जनेने पण दुःखी करे छे 


मूर्ख मावापरों दीथदष्टिनी खामीयी या स्वार्य अंबताथी बाछू- 
लग्न, कजोडां, कन्याविक्रय अने विधर्मीनी साथे पोतानां पुच्न पुत्रीनि 
परणाववाथी तेमने जन्मांत दुःख दरियामां दवाववाना पातकी थाय 
'छे, उक्त दुःखनो अंत बहुधा मात्रापनी समन सुधरवार्थी आवबा 
संभव छे, कंश पण आपत्ति आवी पडता धीरजथी तेनी सामा थइने 
'तेनो क्षय करवाने बदले मुग्ध ज॑नो जधीरां यरेने उलठां बारे 


छू श्री जनद्वितोएदेश भाग २ जो. 


* बाय छे, तेनो श्रेष्ठ उपाय ए छे के मेने बखते ह्िंगत नि 
हारतां धीरजथी आवेडी आएतिनी सामा यु, एटंले के युक्तियों 
आवेडी आपत्तिने उछंधी जया जेटलु डह्मएण वापरवा भूल नाहिं- 


जे अबेडी गय ते आपत्तिन हिमतथी अने ढद्यपणथी उले- « * 
थी जाय छे, मे तेदे बखते धीरम राखीने स्वथप-न्याय, नीति; , 
सत्य, ममाणिकता बिगेरेने तसतों थी तेने अंते आपत्ति संपत्ति - 
रुप थाय छे, त्यारे मे मथमथीन आपत्तिने संपत्तिर्प मानीने भेंदे 


छे अने स्वधर्म-कर्लव्यमां सैंदी! चूसत रे छे तेतुं तो कद्ेयुंज झुं ! 


केटछाक मुख्य अशानी छोको मूएकानी पछवाड़े वहु बहु 
शोक-विलाप करे छे अने एम करीने उभय अर्थपी चूके छे तेमज 
'स्वपरनी नाइक परायमालीना कारणिक थाय छे, ते खंरेखर पि- 
कारपात्र छे, 


मृएला पाणस स्व स्वकरणी म्राणे परझोक गमन करी सुख 
भखना भागी थाय छे अने एम नियम हवे पछी परदोक गमन 
करनार हार जीवता माणसने मे छे तो मरनार माणसनी शुभा- 
शुभ फ्रणी डपरयी पढ़ी लइने स्वचारित्रनो भविष्यने माद़े विचार 
करवाने बदल नाइक अरण्ययां रुदननी पेर मरनारनी पछाडी आ- 
अंदनादिक करवायी झ बरबाऊु छे ? तेथी तो मथी यवाजुं मरना" 
चले हित के नयी थवातुँ झछ जीवदाजु हिव. पण ग्रेरफायदों जने 


पक 


'.» - श्रीजनहितोपदेश भाग *जो,...._ ७७ 





' ' अन्याय तो प्रगेटन छे. रू्नादिक करनार पोताना व्येवहोरिक जमे 
6 6 चर ०० हज ञ लक 

. घार्मिक करतेव्येथी चूफ्े-छे, अने अन्य ग्रेक्षक-कोतुकी जनोंने पण 

, * चूक़ाबे छे. केडडीक बखत तो आबी चेष्ठाओ फेबछ रुढ़ीनी खात- 


“34046 २४४ 


: रज करवामां जावें छे, गये तेग होय पण तेबा व्यर्थ परिश्रम अने 
का व्ययथी अगठ गेरफायदीज छे, शिवाय रुदनादिक बिस्द्ध 


चेष्टाथी मरनारनी गति कद्ापि सुधरती नथी, तेथी केवछ अज्षानता 
अने मोहनी प्रवछतायथी स्वार्थ अंध बनीने अथवा अंभ्र पर॑पराथी 
चालती आवेली रुद्दीने अनुसरी आवी अनधकारी करणी करवामां 
आधे छे एम स्पष्ट मालम पड़े छे, 


धीजुं जो मरनार माणस मंगकमय धर्मनुं आराधन करीने सद्‌- 
गनिमां सिथाव्यों होय तो तेवा मँगव्धमस समये सगा संबंधीओए 
हपेने स्थाने शोक करवो ए केटलछों वधो अनुचित अने अन्याय 


“मरेलो छे, ते आपोआप पोतानी स्वार्थ अंबताने दूर करी मध्यरथ- 
:पणे शांन्त-चित्तवी विचारी जोतां -स्वभाविक्त रीते मारूम पड़ी 





. आवज्षे, - 2 9. . ४० 


०. .... . -३३ मननो मेल दूर कर. 


काम क्ोघादिक अथवा रागद्रेपादिक अंतर विकारोंने उपशम्ोवी 


“अथवा क्षय करी देवाथीज चित्तनी भरद्धि करी कहेवाय छे. 


ज्ट श्री जैनद्िितोपदेश भाग २ जो. 


ला जा जडडड:डलडडल्ड?ड::सडससस्क्‍ 





व्यां सुधी मननों मेल घोयो नथी त्यां सुधी ग्गे तेटछा,जछ 
* ७. पण पत्रित्र थवानो नथी, मेज मत शुद्धू-निर्मछ यययु फे 
तेश्न खरो पवित्र छे. जरा अर 


जे समता छुंडमं स्नान करीने पोताना पाएमछने पी नाखे 
हे, अने फरी मलौनताने पामताज नथी, ते विवेकात्माज परम , 
चित्र छे, हट 

जे कीह अंतर शुद्धि करवाना उच्च उद्देशथी शाह्नी प्रवित्र | 
नीतिपूर्वक महतत्ति सेब्रे छे, ते पोताना पवित्र छृ्षमी 'सिचनी भ्रुद्धि, 
करी शके छे. ल्‍ः 


पक्त कक्ष पवेक शुद्ध देव गुरनी पूजा करवानी अभिलापा-: 
बात्य सदृशहस्थने जयणा पूर्वक्ष जठ स्तान करवानी पण शास्त्मा 
संमति छे, ह 


_ तेयीं आकार परे शहस्थलोकों बढ़े एव पण पंविन्र हेतुथी ; 
जो जयणा पूरक जठखान करवाममां आये तो ते पर्ण तेमने दित- 
कारी कहेले छे, ये 


परंठु एव उच्च उद्देशविना खच्छ॑दपणे अनेफबार जछल्ान - 
कराए आये तो ते जलूमध्यवर्ती मच्छनी पेरे कंइपण परस्मार्षवी 
िलकासी यह शकहुं नयी, आयी जात्माथीजनोए अंवर्मछ साफ 


' श्री जैनहितोपदेश भाग २ जो, छ्ए्‌ 





: बंखानोन मुख्य उद्देश अनमां स्थापी - राखींने खस्व अधिकार भ- 
 माणे क्रियाकांड. फरवो घंटे छे, निर्देभ धर्मसेवीनो सरल आशय 
शीघ्र सफर थाय छे, 
: | सकक-धर्म साथनंयाँ समता--रागद्वेप रहित हृतिनी प्रथम 
जरा छे, | 0 
'' गम ते दर्शनर्मां समताभावीनी सिद्धि अबृश्य थवानी छे, फेम 
के ते समदष्टिी रागद्रेप तजीने गधे त्यांथी त्वजुंज ग्रहण करे छे, 
_मिथ्याआग्रही-फदाग्रहीननों एप फदापि करी शकता नथी, ते तो 
. उलट परानिंदादिकर्मां उतरी पोताजुं सर्वस्थ वगाडी संसार चक्रमां, 
पुनः पुनः भटक्या फरे छे. तेममुुं अंतर विप नि ठव्वायी तेमने 
बाएंबार जन्म मरणना फेरा करवा पढ़े छे, ते उपर एक कहवी हुं- - 
: बदीहे इृष्टांत लक्षमां लइ राखबुं बहु उपयोगी छे,--एफदा कोइ 
- रेद्ध ढोशीना पुत्रने अडसठ तीर्थमां जइ न्हावानो विचार.थयो, 
, उत्मां पात्रतानी मोटी खामीयी माता तेना कामने अनुमोदन आ्‌- 
“पी नहती, पण प्रथम तेनामां कोइ रीते पात्रता आये ते जोबाने 
“आतुर इती. .पुत्र तो जूवानीना मदर्मा मातानां हिककारी वचनोनो 


; प्ण अनादर करतो इतो. छेवट ज्यारे ते अइसठ- तीर्षमां जवाने 
ला त्त्यारे के मे पी चचनथी चर रे 
- तैयार थयो त्यारे माताए सेने मंधुर पचनयी कह डे देश! आ भारी 
'फेदवी तुंबढीने पण तीर्य कराबतो आपने, प्रावान्न : था सजक जले 


८ श्री मनहितोपदेश भाग * जो, 


नदि छागवायी मान्य राख्यु अने माताए आपली कदवी हुँ; 
5४६ सामे लद॒मे ते तीये करवा निकत्यो, ठौकिक रुदि मुनप्र बषा 
तीर्वमां खान करी. माताएं साये आपकी हुंबईीने पण. स्थान करा- 
धींने अलुकृमे पोते पोताने स्थाने आ्यो. अने ते छुंवड़ी माताने 
पाछी सोपी, गाताएं तेनी समक्ष तपास करीने का के भाई | अइ- 
सं तीर्यगां नहाया छा दुंवडीनी कडवाश गइ नहि, , भा प्रयु दा+ 
खस्मथी तेने सरस बोध मज्यों तेम दरेझ धारे ते वेम|वी आये दोष 5 
मेत्वी शरक्के के अधिक्रार-योग्यता विना जेम खगाव्रेन कडवी तुंबडी/ 
अठदसढठ तीर्यना जख्मां न्द्वाया छतां पोयानी स्वभाविक कदबाशने 
तभी मोदी थई शक्की नदि तेग कोएपण पावता मोटे पूरतों प्रयन्न 
करीने शबता पास्या बिना गये सेवी उत्कृष्ट करणीवद परोतासायां 
जड़ घालीने रहेसा एवा काम क्रोपादिश अथबा रागद्वेपारिफ 
दीपोने कद्वापि दूर करी श्रक्रेम नहि. गा ससती शुद्धि करवाना 
अथॉीननोए अंतरनों मेद साफ करवाने मय धुद्रतादिक दोपीजुं 
पिरेचन करीने योग्यता भेठ्ववानी जनि जावइयकता छे, अने एम 


सादुघानता पूर्वक उपाय करवायी आते समता णेवा श्रेष्ट रसायणेथी 
चिच श॒द्धि सहनमां साध्य घह शके छे,.  / - 


जेम निरमछ/बश्ध॒ उपर जोइए शवों रंग चढ़ी श्क्के छे,- अने 
घठरीमठारीने साफ फरेरी भौतो उपर आवेहब चीतामण उठी 





>श्रीजैनहितोपदेश् -भात २ जो, 











५. - क्षेम निर्मल आदरशेमां परंतु यथा प्रतिवितर हे 
झुर्द-निर्दोष चिंचर्भो पण झुद्ध तल परत यंथाये संकरण के सकी, 

ज्ञेम निषुण वैद्य रोगीने मयम विगेचनोदिकेी मेत्जुद्धि है 
पतन फरमांत्रे छे, तेम सदगुरु पण. भरद्ध प्ोषी जोन प्र, 
मननो मेज साफ करी लेवानी, भलामण करें छे, अने रा 
पएण एमन, संभवे छे ३३३. ४४ शा 


चुद्मेफले तत्त्त विचारणं च। देहस्य सा शक 
वित्तस्य सारे किल पात्र दाने, वाचः पक 


भष्षप, पेयापेय अने 
कत्नजु प्रदण-सेवन करदे एज सदड 
5 हु 


* आ जैनोदितोपरेंश भागे * जो. 


दर दृ्टादि दर्लम मानत्र देह, आवेक्षेत्र, उत्तप छुछमानिमों 
जत्म, इंद्रिप पडता, शरीर नीरोगता, सदगुरु योग, 'निर्मर् बेड, 
श्र्मशचे अने तल्व-अद्धादि शुभ सामग्री मद भाग्ययोंगे पामीने 
पाँचे प्रमाद त्यजी उछसित भावयी सिंहनी परे भूरवीरपणे अदिता, | 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अने निष्परिग्ृतृतादिक महामतोनु ख्रप 
यार सप्नीने अभ्यातत पूवेक तेमनो खीफार फरवो अथवा पररि 
णामनी मेदता योगे समक्तित मूठ श्रावकर्नां थार अत पैकी बनी प्रके 
सेदर्ला सममीने तेज पण ब्रत धारण करञगां, ए आ उत्तम मानर 
भत्र पास्यालु फुछ छे, सप्त व्यतन, रामी भोगनादिक अमक्ष्य 
अक्षण, अने भूमिरुंदरदिक अनंत मीवात्म वस्तु, अणगछ जक- 
यान विगेरेंठ दो दरेंके शाणा माणसे अबगय वर्भन करबुंन जोश. 
आरब्य योगयी माप्त ययेली लक्ष्मीसुं फठ ए छे फे तेनी उद्दार भा: 
आययी परमार दावे पुम्पश्षेमरयों उपयोग करवो, यश्षकीरिनीज 
खावर दान पुण्य माई करता क्रेचक कस्याणार्य करवामां आदत 
'पात्दान परिणामे अनंतगर्णु उत्तम फ़क आपी शक्ते छे, अने वचन 
शक्ति पाम्यानु उत्त फछ ए छे के सते फोइने भीति उपने एई 
“पिष्ट-मधुर अने हितकारीम बचन वददु, कद्ापि पण कोईने अप्री 
“ति के खेद उपले एर्दू कद के अदित बचने कहेददु नि, परने मिर 
एवूं मसंगने लगतुँ हित-मित मापण करनारत सत्यवादी होगार्य 
आगः सर्द कोरने मान्य यद शके छे 








* - श्री मैनहिवोपदेश भाग २ जो. <३ 


आ प्माणे हुंकाणमां फदेली हकीकत लक्षमां राखीने विवेकयी 
« अनार पोताना शुभ चरित्रयी स्वर मानव भव सफऊ करी शके छे 
" अंधदा पूर्दे भसंगोपात चंतावेली मैत्नी मुद्रित करूणा अने मध्यस्थ 
, भावनाथी पण मनुष्य देहनी सफलता थइ शर्े छे, इंकाणमां यथा- 
. - शक्ति तन, मन, धनथी खपर हित साथी लेबू एन आ मरलुप्य भव- 
.. चुँ रहस्य छे, तेमा उपेक्षा करवी ए मूछगी मूड़ी खोबा जेडुँ छे, 
“तेथी मेम बने तेम प्रमाद्‌ रहित ख्परहित साथव्रा सह तत्पर २- 
. “हुं सहदय जनोने उचित छे, 


, सल्लिकयी स्व कर्तव्य समनीने जे शुभाशयों शुद्ध अंत।करण- 

थी तेनं सेवन करे छे, ते मलुष्य छतां देवी जीवन गाके छे; पण मे 

- स्व कर्तव्य समनतान नथी अथवा तो समज्या छा तेनी उपेक्षान 
+ करे छे; ते तो मनुष्य रुपे पशु जीवनज गाछे छे एम कहेबुं युक्तछे, 


जे पारकी निंदा करवार्मा झुंगो छे, परी शुश्त जोवामां अंध 

के अने परद्रव्य हरण फरवामां पांगछो छे, तेवो महापुरुषन लोकमां 

.नय पापे छे. जेना घट्मा विदेक दीपक प्रमय्यों छे तेज लोकर्मा 

खरो पंडित छे, तथा जेगे मय, जिपय, ऋषाय, निद्रा अने दिकया- 

रुप पांचे ममादने चश कयी छे एवो अप्रमादी पुरुपन' जगत्मां 
खरो श्रपीर के. 
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३५ प्राणान्ते पण जत-भंग करीश नर्हिं 
,. श्रम आपगांयी सुछ्े परछी शकाय एवीन आतिज्ञा या अत 
नियम छेझ्ा योग्य छे, भने ते छीपा वाद तेने प्राणान्त छुपी पा" 
अब जरुरनां छे. 

जो प्रयप्र ग्रहण कथामों आवता अत-नियमसुं स्वरुप यथार्थ 
समभी लेवाम आबतुं होय अगे तेनो जरुर जेदछझो अभ्यास पण 
करवामों आवतो होय ते। घणणु करोने बत भंगनो प्रसेगत आदवा 
पाप नहिं, हे 
आत्म कल्याणने माटे जे जे सारों ब्रत अदण करवा योग्य छे 
ते बधामुं खरुप संक्षेपथी के विस्तारथी प्रथम सदगुर सम्रीप समगी 
लट तेमांयी आपने उुखे पाली शक्रीये एवां अत अ्रहण करीने 
तमने निरंतर संभारी संमारीने काऊजी पृषेक पालवा प्रयत्न क- 
रबा जाइए, हे 

जे बत-पच्चुरखाण उपयोग शृन्य या समस्या बिनाम लेवामां: 
आवे ते दुःपच्च॑उझ्ाण होवायी निष्फठ छे, तेथी तेबां अत लोपां' 
डहोय या न दोय तोपण म्तगोपतत या चइहने सदगुढ पासे जई ले 
ते ब्रत संत्रंधी जरुर जेटली समन लदने जो सारी रीते सावधान 
थईने ते पाझवामां आबे तो पोताना मवत्नना प्रमाणवा जहर छाभ 
ड्ाप यह झहेन, पर॑ठ केवेछ गतातुगतिकपणे सेमूछिसनी पेरेल 
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'बनवार्मा आते-तो गने-तेडड कह सहन कयों-छतां जोइये एव फक 
कदापि यह शर्म नहिं, जे जे प्रतत्ुं पालन प्रीतियी रुचियी कर- 
वार्मा अब छे तेतुंन-फठ साहुँ-वेसे छे, अरुचियी फरवार्मा आवती. 
गये ते क्रिया .परिणमन सारु थई श्क्तुज नयी, तेयी विचनी 
असनता मादे भय ( चित्तनी -चंचकर्ता ) द्वेप.( अरुची ) अने खेद, 
( क्रिया करता थाकझ्ी जब ते ). दोपने दूर करवाने प्रथम प्रयत्न क- 
'रवों नोइपे, बल्तुसुं स्थरुप यवायें समजायाथी अने तेमां पोतारँ 
मन अेपायाथी उक्त दोपो सहजमां दूर थर शकके छे, पछी खरी लहे- 
जनथी पाकवामां आबता अतोथी आत्माने यथाथ छ/म थाय छे, 
आ| छोकना के परठोकना सुख्ने मोटे काम आबती क्रियाने 
विय या गरखझ समान फही छे, क्रियानां फू हेतु समज्या विना 
बेब देखदेखीयी करवानां आवती क्रियाने ज्ञानी पुरुषो अनलु छान 
कहे छे, ते ते क्रिया संबंधी फछ हेतु, विगेरेने समजी फ्ेबछ कस्या- 
ने माटेज करवामां आवती धर्मक्रियानें तद्द्वेतु कहे छे, तेमम 
ज्यारे हह अभ्यासथी उक्त क्रिया मन बचन अने कायानी ऐकता-' 
सी अवंचक पणे थाय छे त्यारे तेमा अध्वतनी जेब्रों स्वाद आववार्षी 
मानी पुरुषों तेने अछत क्रिया कहे छे; तदूदेंतु, अने अप्ृत क्रियां| 





के, 'एसटों अग्रिकार अति -उपयोगी- होवायी केक ; 
यामा आत्या छे. कर 5 


कं 
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६2 , क्षेत्र, काछ, भाव, अने संब्रयण विगेरे' विचारी स्वशर ' 
।फभ। अम्राणमा समम पूरक सदवतोने धारण-कर्सने जे तेमसुं' 
अखंड पालन फरे छे तेमनुन जीवित सफल छे; परंतु जे कद पण '- 
पूवापर विचार कर्या बिना विवेक शुन्यपणे शत लड़ने पिरापरे छे 
त्ेमत जीवित केवछ निष्फ छे, शत खेंडीने छुद्दारनी धम्मणनी 
नेम मीवनने गाछनार जेवो कोइ कमनशीत नथी, अत खंडीने 
जीवनार करवां अतने अखंड राखीने मरनार माणस धणों उत्तम 
छे, फेपक्रे अनेक भव अ्रमण करता पवित्र श्रत प्रालननी रुचि य-' 

“बीन भुइकेल छे तो तेने श्राणान्त सुधी अखंड पाछन करवानी भव ' 
कामनाहु तो फहेबुंन शृं ! हैं 


है. 


ग्रहण करेला पवित्र अतोने अखंड पालन करीने परछोक गमन ' 
करनार माणसों पीतानी पाछछ अखंड कीर्ति जने अपृल्य द्टति * 
भुकता जाप छे, जेने अनुसरीने अनेक आत्मश्तिच्छक्ष जनों सन्मा- 
गेनुं सारी रीते सेवन परे छे, भरतेश्वर, बाहुबली पपुख अनेक 
सत्ताओना अने बाह्यी, खुंदरी प्रमुख अनेझ सत्तीभोता एव 
उत्तमोत्तम दाखछ्ा जगतपाँ भसिद्धल छे. 


च्हाय तो स्री होय या तो पुरुष होष पण पुरूषार्थ - परायण- ; 
ताथीज सदवतोनी समम मेठ्वीने ते तेमनु विधिवत्‌ पालन करी 
शक छे, अने एम विधिवत्‌ अतनुं अखंड पालन करने स्वर्नॉविन : 
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एक्शन ० ााएएएणणाए 

सफल क्रे छे, एवी सदूबुद्धि सर्व कोइने- जाशत थाओ १ अने बरतः 
भें कब या कराबत्रा संबंधी /कुम॒द्धिनों -सर्वथा “अंत. आबो: : 
एनहहछे,.. ४ ०. ४, » 








३६ मरण ब्खते समाधि साचववा खूब छक्ष राखजे. 
.. नीबने जीवित पर्यत जेब... भुभाशुभ “अभ्यासनी आदत हो. 
छ तेवीन तेनी शुभाश्रम असर तेना मरण समये समाधिना संदे-. 
ध्मो. याय .छे एम समजीने शाणा.भाई ब्हेनोए नौवित पंत शुभ. 
'अभ्यासनीज आदत पाडबी उचित छे, सारां कारण सेकवाथी कराये! 
को सारंग थाय छे. एवा निश्य अने श्रद्धापूर्वक, मरण बलते पर. 
-मीषि इच्छनार जनोए जौबित पर्येत झुद्ध भावनाथी, भुत की 
करा परायण रहेबुं जरुरत छे. सतत. लक्षपूर्वक खंतथी क करणी....' 
करनार सतृपुरुषो अध्यवसायनी विशुद्धियी अंते संाशिक्त ऋण - 
'करी सदगतिना भागी थाय छे. ः मे 
जो तुँ जन्‍म मरणना दूःखथी आस परम पिवोश्ी 
'जीवराग बचनासुसार निद्रोंप पमेलुं आराषन रहे से पमाणि 
'परणनी प्राप्ति थाय तेम खास लक्ष राख, समर” पट, 
रत करेला पमनी सावेकता घाय छे, गये केकड ० 
जरू कादवाने मादे छांबरी दोरी साथे लोग -7०) 


ही 
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दोरीनो अधुुक छेडानो भाग ह्वाथर्मा ममयुत रीते पफटी राखबामा 
आये छे अने जो ते जुक्तिपी जाब्वी शक्के'छे तो पदेछा' लोटा साथे * 
अभीष्ट जठू मेलदी झकझे छे पण जो छेवरना भागमां कंदपण गफ- 
खत करे छे तो ते सर्वेने गमावी पोताना जानने एण जोखम्मां नखि 
्छै, तेम समाधि मेछवी पोतानों जन्म स्ुधारवाने आख्ी मिंदगीना : 
मो भाग सुधी यत्न कर्या छा जो छेवटना भागभां गफड़त-बेद- 
गकारी करवामों आबे तो पोताना चठचित्तयी ते अभीएट समाधिने 
अंत बखते मेलववा भाग्यशाठी यह झझूती नयी, परंतु दूषित थे 
मन, वचन, अने कायावी उल्टी असम्राषि पेदा! करीने अधोगतिने 
चामी जन्म मरण जन्प अनंत दुःखनोज भागी थाय छे, मादे राग 
देष/दिक भंतरें विकारों मेम नि यवा ये तेग यत्नयी मीवित “ 
'र्येत निष्काम चित्त राखी व्यवहारिक नैतिक अने पोर्मिक मौवन 
गालवागा आबे अने कदापि एण खडए कायम गफलत थवा ने 
'पामे तो छेवट अंत समये समाधि आप्त थया बिना रहे नहिं. एम 
समभीने कोण विवेकीनर स्व्॒र४/ट कार्यनी उप्रेक्ता करी खच्छेद बर्त- 
लथी संसार परिश्रमण पसंद करे दारु  अयवा खरेखरू तत्त्त रहस्य 
आखकारोए कई छे के “जेदी गति एबी मति अने मति एबी गति” 
आ मार्मिफ बचने पहु पहु मनन करवा योग्य छे.: अने ईंकाणर्मा - 
से हितोपदिशना सार रुप छे. हे 


समाधि सुखना फागी जनोए 








हैल्यार करण, इफबकिन बाप [77777 च्यार शरणां, दुष्कृंतनिदना 
' साये.खामंगा, संलेखना पंचाजारनी 


अलुपोईना : संई, ओर: 
पेय सरकार गधा- - 
.मबरादिकलुं रुप पर्व समरणादिक दन्च अपिशारो 





देश पु साय रीदे .. 
* समगवरा, आदर; अने आरा पना अथवा पन्प 


“ पंण उक्त अधिकार सारी रीते समनी 


५. भरकाय तप शोरादी अंत प्र 
विने इच्छावाछा भाई खनोएं अरेण मनन करने . 
मा रहेला परमा्यत परिशीलत कर युक्त 4, 


. - गे सेशन संयोगोपां निम्रोन नाहि चेरनार ह< जे 
मैयाप्ती अंगे समावे गरणने- पायी : अकिग क | 
भ्क्े छे 








अरप 
'पारमोधिक मोध्त 
आयी होय तो त्ेधी 
खर्गादिक 
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मे दुर करी देवा घटतो मयत्न करवो, अने शुभ मावनाने 
« ५4 आपई, खेइत छोको खेड करी खातर नांखीने जेम था- 
स्यनों मोटा पाकने मोटे थान्यनाँ बीज चावे छे, पण केव पतछाछ 
६ घास ) ने मोटे बादता नी, छा घास्पनी निष्पत्ति साथे पछाल ” 
पण सायेम पाक छे; तेम मोक्षने मोटे करवा आवती करणीयी 
मसेंगोपात खर्ग[दिकरना छुख पण मछे छे, केबकः स्वगीदिक सुखने 
मटिज घमेझरणी करवानी जरुर नयी. छा तेवां क्षणिक सुखनी 
बुद्धियीज जो धमेकरणी करवाण। आये तो तेल फड पण मायः तेट- 
टुंग अत्प पत्ते छे, 


आलोक परलोक संबेधी सृखनी बृद्धियी मोह अने अज्ञान- 
गर्भित करेली करणी गये तेवी कठण होय तोपण तेथी प्रायः परि- 
जाये द्वित यु नथी पण उलडुं भारे लुकृसान थाय छे, केपके तुच्छ 
आजंसा पूवेक फरेली कठण क्रियायी क्वचित्‌ देवगाति पण गछे छे, 
परंतु पाछछवगी पूवे पृष्य क्षपानंतर वेनो अघ) पाव थया बिना रहेतो 
नथी तेथी ज्ञानी धुरुपोए तेवी विष या गरल क्रियानों मंदूक-चुर्ण 
ना स्याययी निषेध करेछो छे, जेप एक मेडकी (संपृछिम देडफी)ना 
चूर्णपांधी छाखो नवनदी मंदकीओ पेदा थाय छे तेम हुच्छ भोगा- 
अंसाथी करेली करणीवदे लाखोगमे नवनवा भोगायतनों ( देहों ) 
धारण करी जन्ममरणजन्य अनेत दुःखना अनेकशश भागी थई 
पड़े छे. पर॑तृ जेम दग्प धयेला ते मंडकीना चू्णमायी एक पण नवी 
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पैंडकी पेदा थद शकती नथी तेम विवेक - पूर्वक भोगाशंसा तनीने 
निष्कामपणे जो तद्हेतु अने,अग्रत -क्रियाने सेववार्मा आवे' छे तो. 

तेथी -अंते- भवनों अंत करीनें परम - समाधिमय मोक्ष सुखनी प्राप्ति. 
थाय छे. 


३८ स्व कृतव्य समजीने स्वपर हित साथवा तत्पर रहे. 

... जे,श्रेमाशिय मथम खह्दित यथार्य समनीन आदरे छे, तेमांन 
अहोनिश सावधान रहे छे, तेन महाशथ कार्लातरे परहित साधवाने 
समये यह शरके छे. पण - णो पहेलां पोतालुं खरुं हितन हुं छे ते 
पृ जाँण॑तों के आदरतो नथी तो ते परहित शी रीते साथी शकशे! 
पोते निधन छर्ता अन्यने शी रीते धनाव््य करी शकरणे? पोतेज द* 
रिआमां दूवतां छततां अन्यने शुं तारी शकशे १ मांटे स्व हितने यथार्थ ' 
सममभीने साधनारण परहितने पण परमायेथी जाणी समजीने साथी 
शकवानों ए वात निःसंशय सिद्ध छे 


ज्ञामी-विवेकीननों खद्दितनी पेरे पराहितने पण स्तर कपे-- 
व्यज समजे छे, अने तेथीन तेओ निरभिमानपणे स्वृहित समन्ीनेज 
परहित करे छे, 
- त्वदृष्टि महापुरुषों कद्षापि पण “ हुं अमुकनुं हित करूंछुं 
: मारा बिना अमुकलु हित थर शकझे नहिं! एवं कतल-अभिमान 


सा श्री जैनहितोपदेश मांग २ जो. 

» «नयी, सहित जने परहित तेमने मन एक छे, जूदां भांसतां 
नयी, तेगी तेवा मिथ्याभिमानने मनमां आवंबा अवकाश पण मछतो “* 
नयी, खरँ कारण तो ए छे के तेमने तेमनुं खरे द्वित यथाये संभ- ' 
जायुँ भने अनुभवायुं छे, तेथी स्वाहितने सहायभुव से साखिक- 
खिचार या भावनानेम तेमना मना स्थान मछे छे पण तेमां विश्नर 
“भूत भरापक एवा कोश्पण शुद्र विचार के भावनाने स्थान मी शक * 
हूँन नथी अने ते तेवा तस्व दृष्टि विवरिकी जनोने केवछ उचित छे, 


आ उपरयी ए बात सिद्ध थाय छे के खपर हिंलेपीए अथम 
स्वह्िवित सारी रीते समनीने आदरब अने अनुभव योग्य छे.. 


खद्दित पण साधदुं सहेज नथी, फेपके ने योग्यवाबंतनेम प्रह्त- 
याय छे, 


खद्दित साधवाने योग्यता मेछववा मे नीचे बतावेला गुणोनी 
खास अभ्यास करवानी जरुर छे, तेश सदृगुणों मेठव्या ब्रिना बा- 
धकमभूत दोषों दूर यताज सथी, जेवी भीव खद्दित साथवाने अशक्त- 
अयोग्य याय छे; तेथी मथम आत्महितपीए सीचेनी हक्रिकत ध्या- 
-म्मां लेवी मरुरनी छे, तेठे यथाये परिशीलन करवायी आत्पा म- 
“रुर स्वश्ित साथी शके छे, , 


! १, अक्षद्पार्का छिद जोशनी ढरेव त्यस्याथी अने स- 


: .>शम्जैनहितोपदेश भाग २ जो, ९१ 


दीपने /नीरखी सुधारवानी- सारी टेव पढवायी आत्मामां गंभीरता 
नामे सदगुण पगेट याय छे - 


“रुपःनिधि-पांचे ईंद्रियो परवडी अने देह नीरोगी होवा्ी 
शारीर:सोष्टय गुण लामे छे, विषष लोऊुपता तजीने मन अने 
इंद्रियोनेनियेममां राखयाथी अने आरोग्यताना नियमोने पण लक्ष 
पूर्वक पाछेवायी उक्त गुण प्राप्त थह शकके छे, ' छारीर सायं खल्ड 
घम साधन *-शरीर ए धरम साधनोमांनु एक अति अगत्यनुं सा: 
धन होवायी तेनी योग्य संभाक लेवानी सर्व कोइनी .अथम फरज छे, 
£ ३० सौम्पता-मेम चंद्रने देखी सबब कोइने शीतछता व्ठे एवी 
'अकृतिनी सहन शीतब्ठता सालिक विचार, साक्षिक भाषण, 
' सालिक कार्योषडे सहज सिद्ध थाय छे, सहज शीत स्वभाववाका 
. माणसो सर्व कोइने अभिगम्य थाय छे. तेवी ठंडी प्रकृति मायः 
सब कोहने प्रिय होवाथी ते सर्वना विश्वासपात्र थइ पड़े छे. 
४, जनमिय-छोक प्रिय गुण सर्वे कोइने वल्लभ थवाय एवां 
सत्ताये-सुकृत करवाथी अने आलोक परलछोक विरुद्ध दुष्क्रत तम- 
: वाथी श्राप्त यह शके छे. आ ग़रुणथी माणस धारे एवां मोटठां कार्य 
करी शके छे, 


५, अक्रूर-तामसी मकझुति तजीने क्षमा, नम्नता तथा अनुकं- 
पादिक गुणनों अभ्यास करवाथी “क्ररता-कंग्रेरता दोप दूर थाय 








बध- री नैनहितोपदेश् भोग २ मो, 


छे अने हदयर्मा, वचनमां, अने कृति्मा सहज फोमकता मगठ 
यथाय छे, 


६. भीर-धर्मी माणसोनी संगतियी अथवा धर्म शारुद्"ु शरण 
मनन करवाथी या तो पूर्वना शुभ संस्कारथी जीवने स्व॒माविक रीते 
'पापनों या परमवनों डर राग छे, कं पण अनीति के अन्याय 
करता मत झट दइने संकोचाय छे, जने पाएयी तरत बि्रिम ऐे, उन 
क् गुणथी पोताना पूज्य बदौल जनोनुं मत पण न दूभाष 'पवी : 
काछमी श्खाय छे, 


७, अश्वउ-शठता ( छछ प्रपंचादिक कपद शक्ति ) तम्याथी 
ए गुण माप्त थाय छे, सरल सवमाव धारवायी स्वृव्यबंहर पण स- 
रु फरी शफाप छे, कपटी भाणसोने तो कपट करीने पोत्तानो दोष 
गोपववाने माटे बहु बक्र व्यवहार चलाववों पड़े छे, सरछ स्वभावतरि- 
ने तेम करवानी कई जरुर रहेती नयी, फेमकरे सरल स्वभाजिनां प- 
चन उपर सर्व कोने विश्वास आबे छे. कल्याण पण एव सरल 
स्वभात्रीमुंन थाय छे; कपरीतुं यहुं नयी: 


<, दाक्षिणतावंत-ल इच्छा होप या न होय पण कंइक छा- 
भाठाभ विचारोने बढीलनी अथवा समुदायनी तीव इच्छाने मान 
आपीने कह फाय करवानी पद्धति छोक मान्य होवायी तेथी रूदित्‌ 
सारो छाम पण मकछे छे, परंदु उक्त दाप्षिणता कंड्क मयीदासर 
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होवी जोहये,” विवेक विनानी दाक्षिण्यताथी विपरीत 7 परिणाम,पण 
'आँबे छे र वात भूलवी जोइती नथी,” विवेकधीन स्रपर हितःसाथी 
शकाय छे 


: . ९, लज्ाछ-उचम कूठनी अथवा धर्मनी मयोदा पाठनार 
' माणंसोर्ना परिचयथी या पूवेना शुभ संस्कारयी छज्जञानों गण छाभी 
शक्के छे, ए गुणयी कंइपण खोड़ं काम करता जीव डरे छे अने शुभ 
“कामों पराणे प्रहत्ति करता दोराय छे, एबी छज्जानी दरेकने आ- 
चश्यकता छे, 


१०, दयाद्ध-क्षमा, सदनशीलता अने दुःखी छोकोनी दान 
दीलमां धरवाथी अथवा नीच निदेवननोनो सहवास तनीने उदार 
आशयोनी संगति करी तेमना जेवा सदशुणोनो अभ्यास करवाथी 
सबे प्रति दयाभाव रहे छे, 


११, समर्दष्ट-मध्यस्थ-आंधका राग के द्वेष तजीने निष्पक्त 
* भातपणे सत्पासत्य संबंधी तोल करवानी टेबबाछाने ए गुण माप्त 
र यह शक्ल छ् 


“ १२, गुणरागी-गमे तेमां रहेला सदगुण अत्येना साचा प्रेम 

_ थीज उक्त ग्रुग आप्त थाय छे,' शुणरागयी गुणनी अने झुणदेपयी 
* द्वोषनी श्राप्ति थाय छे, निर्ुणना रागवी पण दोपनीज पुष्टि याय 
' छे फेमके केवछ रागअँंध दोपने पण ग्रुणन मानी छे छे, अने द्वेप 


ल्‍्ढ्दू ओ जैनहितोपदेश भाग २ जो, 


किम वीक 22227: 03 007 2200-20 कक 27 हर 
अंप पण गुणने' दोषन मानी छे छे, '.विवेक शृन्यपण़े+ रागादिक 
करता उलई विपरीत परिणाम आवे छे, भाटेज श्ञानी,पुंकपो 
परीक्षा पूषेकन सदगुणना रागी यवातु फरमावे छे, जेयी, सकक 
दोपने अलुक्रमे दूर करीने सदगुण संपन्न थवाय छे, ह 
१३, सत्यवादी-जेने अतत्य अदित अप्रिय भाषण हकाइल 
ब्लेर जेब छागे छे; अने सत्य हित अने प्रिय वचन अमृत णेवुं “मिट 
लागे छे तेज परमायथी सत्ययादी थई शक्के छे, ते सत्यनी खातर 
आण पाषरश, 


१४, सुपक्ष-नेनां समा संबंधी निर्मछन बुद्धिनां, मायाछ, धर्म- 
शीछ अने टेकीलां होष तेमज वीमांने पण तेवांग थवा पेरणा कर- 
ता होय ते मुपक्ष (समर्थ पक्ष-वठवाठों ) होवायी सके कार्यमां 
'फ्तेहमंद नीचे छे 


दीवैदर्शी-कइपण काये सइसा नहिं. करता तेलुं भावी 
परिणाम विचार्सने विवेकधी करवा योग्य काये करे ते -दीवदर्शी 
समयज्ञ कहिवाय छे, 


१६, विश्वेषज्ञ-जे खरूुं स्ाहित शृं छे अने त शी रीते साध्य 

यह भके छे ए तथा गुणदोप, लाभाखभ ट्विताहित, द्रव्य, प्षेत्र,, 

* काऊछ, अने भावने सारी सेते समनीने बीमाने सममावी झके ते 
+ जिश्ेषत् गणाय छे, 2 


श्री जैनाहितोपदेश भांग.२ जो बुक 


१७, वृद्धातुगत-शिष्ट सदाचारी सत्पुरुषोना पगले चालनार 
हे पण-अनुक्रमे सत्‌ चारित्रना परिशीलनथी.सारी पेक्तिमाँ आदी 

छु, रण 

१८, विनसवंत-मद, अहकारादिक दोपने त्यजीने संत पुरु- 
चोनी सेवायी या साधुननोनी हित शिखामणने हृदयमां धरवायी 
विनय-नम्नतों आंबे छे; 

» *१५९, कृतजाण-करेला गुणना जाण माणसो पोताना उपकारी 
माता, पिता, स्वामीके गुवादिकना बनी शक लेशछा गुणानुवाद क- 
रवा चूकता नयी, कृतज्ञ माणस उपकारीना हितने माटे बने तेटछो 
स्वाथनों भोग आपे छे 

' २०, परहितकारी-सहुने स्वहित व्हार्ल छे एम समजीने स्त- 
हितनी पेरे परहित करवामां पण जेने पीत्ति छे ते मनथी, वचनथी 
के कायाथी कोइलुं अहित थाय एवं कायेयी दूर रदेवानोज अने 
हिंत थाय एवांज थ्रुभ कार्यमां जोडावानों प्रयत्न करे छे, 

२१. लब्धलक्ष-सवे धावतर्मा जेनी दृष्टि आरपार प्होंची श्क्के 
छे एवो चकोर पुरुष सुखेयी स्रहित समजीने तेने विवेकथी साथी 
शरके छे, उक्त २१ गरुणयी भूषित भव्य स्वहित साधवाने संपूर्ण अ- 
विक्वारी छे, स्वहित साथवाना अनेक मागे पूर्व भ्गे मसंगे बताव्या 
छे, एम जेणे यत्नयी स्व॒द्दित-स्तरे करतेन्य साध्युं छे तेंने परदित पण 





ऑंजैनदिगेपदेश भागे. २-जोंर 
सं सॉध्यम छेः ते पंरहितने सहित-स्त्र कर्तप्य समगीने सुले साथी 


शर्के छे, पग में स्वंहित-सत्र कं्तन्यनेज समर्ग्ता नंथीं के सेवतों _नंथी 
ते वापदय निर्यननी पेंएे परद्ित तो शी रीतेन शापी श्के बार * 








डतप 


३९ पंच पर्मेष्टि महामंत्रनुं निरंतर समरण करता 


अरिहृत, सिद्ठ, आचार्ष, उपाध्याय, अने साधु ए पांच पर« 
मेष्टि छे. पा 3७7 
जपणे रागद्रेष अने मोहादिक अंतरंग शबुगणनो सबेधा उच्छेद 
करी सभेज्ञ सबेदर्गी संरर्ण सहजानंदि अने सर्वश्रक्तिवान थई नि: 
'डीप बचनबढ़े अनेक भव्य जीवोनो उद्धार कर्यो छे ते भरिहंत 
देव कह्ेवाय छे, मेमगे सब धाती अथाती कंगेनो सबेथा अंत 
बःरीने आत्माना स्व॒भाविक अनंत ग्रुणोने मगठ करी छोकना अग्र 
मे स्थिति करी छे ते सिद्ध परमात्माना नामथी ओछखाय छे, 


प्चेद्रिय निग्रद, नतत्रिषत ब्रह्मगृप्तिना धारक, च्यार कपायथी . 
झुक्त, पंच महज युक्त, पंचाचार पालवाने समर्थ पाँच समिति 
अने भ्ण गुप्तिना पाछक एम ३5६ प्रधान गुणोयड़े अछेकृत आचाने 

3 छे, तेपनां « _ तीपेकरजा + बचननी पेरे शान" 
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-:सांगोपांग ःआगमने :अर्थ रहस्थ युक्त जाणवा:छता,; अन्य शि-- 
प्योनि:पठाववार्मा कुशछःअने प्रमाद रहित मृछ-उत्तर अतने पाक-. 
वार्मा- तत्पर;-छता,., शिष्य समूहने सर्मशिक्षा देवामां- चतर एवा 
भविद्यमां आचायपद: पामवाने योग्य धर्मगुरु-उपाध्यायना, नामथी 
ओण्खाय छे;. ७६. ५० हि 

बायतर परिध्दर्थी युक्त मुमृश्षु जनों: नेत्र दर्शनमां साधु, श्र 
मरग अने निग्रंवादिना नामर्थी ओछखाय छे, तेओे अहोनिश प्रमाद 
,रहित पमसावनमां तत्पर छता सवृद्दित पूर्वक परद्दित साथे छे, अ्ि- 
सा, संयत्र अने तंप॑ छक्षंग चारित्र धर्मर्गा- सदी -सावधानपणे बर्बता 
अध्य जौवोने सन्‍्माग बताचे छे, 
शुद्ध आत्म घर्मवी अ्ुंभृत होबाथी उक्त पंच परमेश जगतमां 
सारमृत छे, नेम अरिदंत अने सिंद्ध शुद्ध देवपरे, आचाये, उपाध्याय 
अने संत सापुननो: शुद्ध झुझपदे तेमां सारभूत रेखा दशन, ज्ञान, 
आर अने तप शुद्ध धरे वंर्ते छे, एवे शुद्ध घमम दरेक आत्म 
व्यक्तिमां-श्क्तिर्पे रदेखो छे, अते तेन झक्तिसपे रहेले शुद्ध पर- 
मेद्टी पुरुषोनी पेरे परम पुरुषार्थ योगे प्रगठ थह शक्के छे, परमेट्ठी पु- 
” झुपोंने ते मगठ थयेल छे, आपणा मत्येक आत्या्गां शक्ति रुपे रहेला 
शुद्ध धमने म्गंठ करवानी पवित्र बुद्धि-निष्ठायी मो पूर्वोक्त पंच 
परमेष्टि भगवंतमु तंस्मंथपगे भनन, स्मरण, रमण, पूजन, करवार्मा 
बाते तो आपगार्मा शक्तिस्पे रहती थुद्ध दमन, ज्ञान, चारित्र-अमे_ 


9०० श्री जेंनलितोपदेश भाग < जो, 





तप छक्षण धर्ष अवइय अगठभावने परामे ए बात निःसंशय छे, मादे: 
आपमे बुद्ध देव सुर अने धर्म संबंधी सदगुरु समीपे सारी समन, 
मेलवो, तेनुं मनन करी, तेवा पवित्र लक्षषीन जयतगां सारभूत' 
एव पंच परमे्टी महामंत्रतुं अक्षेन्रिश रटण करबुं युक्त छे एम पवित्ता 
लक्ष पूर्वक परमेष्टि महामंत्रतु अहोनिश रटण करता आपगे पण अँते' 
कीट अ्रमरीना न्यायथथी परमेप्टीसप यने अविनाशीपदना अवश्य 
अधिकारी यह शर्कीशुँ, 


४० धर्म रप्तायणलुं सेवन कर. 


इद शरीर परिणाम दुबे, पतत्ववस्य॑ ूथ सन्धि जजेर) 
किमोपनेः छ्िश्यसि भूढ़ हुमेते, निरामय॑ धर्म 
रतायन पिप ॥१ ॥ 
गे हेटर्ई पाव्युं पोष्युं छतां परिणामे दुबे एबुं आ शरीर, 
तेना सांघा नरम पढ़वायी णाजर थयुँ छहुं अंते अबब्य (एक दिन) 
पडवामुंन छे, को हे पद दुेति ! तु शा पाटे अनेक जातनां औौपय 
मेपन कराने देह दमन करे छे ? केबछ नीरोगी अने निरुपम एवा 
धमे रसायण हुंज॒ तु अद्दोनिश पान कर, धर्म रसायणविना क- 
दापे तारा जन्म, जरा अने यृत्युरुषी भाव-रोगोर्सु निर्दन बह 
ऋकसन नहि. जन्म जरा अने यृत्यु एन माणीयोना खरेखरा रोग 





शी मैनहितोपदेश माय २ जो, १०१ 


छे, अने पमेरसायनवद्ेन ते दूर यई श्रक्े तेम छे, तो पछी जन्य- 

-मरणमन्प अनंत दुःखयी उद्गिग्न थयेझा मुमुक्ु जनोए तेलुं पान 

करवा शा मोटे दीछ करवी जोहये ? पीसशुए गौतम स्वामीने 
"पण पूर्ष कर्पु छे के शोयस से कर प्रसाद ” ए चचन बढ़ वह 
मनन करवा योग्य छे. 

'. आपणा साचा- अर्यमां-स्वार्यमा अनादर करवो, स्वद्दिनधी 
चुकवूं, सत्र क्तेब्यथी भ्रष्ट थे, अने नहिं. करवा योग्य करवाने 
"तत्पर थबूँ, ते्ुं नाम ज्ञानी पुरुषों प्रमाद कहे छे, इंकाणमां सेश 

: अभुनी अति हितकारी आज्ञानी उपेक्षा करीने स्वच्छंद बतेन करत 
, तेमुं नामन प्रमोद छे, मद, विपय, कपाय, निद्रा, अने विकया 
'“मलछीने प्रमादना मुख्य पांच भेद छे, जे धर्मोर्थीननोए अवश्य परि- 
: हरवा योग्य छे, अपमादी धुरुषज पर्मनु यथाये सेवन करी शकके छू 
प्ममादशील जनो जरुर सत्र कतेब्य-कार्यथी चूके छे. 
 उपश्षम श्रेणि उपर आरूढ ययेला, चौद पूर्वधर साधुओं पण 
« अमाद बशात्‌ स्वस्थानथी चूक़ी पतित थाय छे तो थबीजालुं ते 'शं 
'गजु | एम समजी जेम बने तेम प्रमाद स्थानने तजी अम्रमच थप 
जोइये, थोडा पण शरण, रुण, के अग्निनी पेरे प्रमादने पण बधतां 
' "बार लाती नथी तेयी ते ज्यां सुधी निरबशेष नष्ट मयाय स्यां 
गसुधी तेनो विश्वास करवो भवभीरु जनोने उचित नथीज, 
भुद्ध भावना एज: खरं रसायण छे, केमके तेना विना गगे 





हक ओ जैनहिवोप॑देश भंग २ जो, 





तेबी थम करणी यंग फलीमृत यदी चंथी अने शुद्ध भावना माजयी 
से करणी सफर 'थाय छे, 'माटे उत्ती भोवनानों जेबइय अभ्यातत 

करवी'जोशये/ भावना भव नाहिनी -मेक्‍त्रना जन्म मरणमां 

दुख मातनों अंत करे: छे अने-अश्षय अनंत सुख मेझवी आप्रे छे 


मेत्री, मृदिता, करुणा अने मच्यस्थता रुप भांवन 
रम हितकारी छे, तेमन अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्य- 
खादिक द्वादश मावना पण भेत भयने हरनारी छे, हु 


» शुद्ध भावना रहित क्रिया काचना कटका,जेबी "होवायी त्या- 
ज्य छे. पण क्रिया रहित शुद्ध भावना तो अप्ल्य रत्न जेबी होबा- 
यी संब्य छे, अद्ध भावना रहित अंब क्रियाबी अहंकारारिक , दोपो 
अभय छे.त्यारे केवछ शुद्ध भावनाथी तो शुद्ध गुणानु रागादिक से 
दृशुणों अगे छे, शुद्ध मावनाबंत कदापि .बीतरास देशित ,सन्मा्गनों 
-अनादर करेज नहि, एटलुन नहिं पण यथाशक्ति ज्ञान-क्रिया रुप 
मोक्ष मागनी आदर करे छे अने एम खरं रसायण छे, 

शुद्ध भावना युक्त .धर्म क्रिया दूधमां साकर नेवी, उज्बछ, ह- 
समा दूष जेबी अने छुवर्णमां जेल साथा रत जेवी.' मनोहर यह 
पढ़े छे,' अने आत्म करयाण पण एवी सह्रक्रियाथीज सांधी :भराय 


ऊँ तेथी गोली सज्ननोएएवी समेक्रिया्नोग  खप केरतो उचित 
के, जैथी शीघ्र समक्ष यह शके, ८०६ - ४ -+ : * 
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श्री जेनहितोपदेश-माग-र जो, श्ण्रे 
*:» ४१ वैराग्य भावथी लक्ष्मी :विगेरेःक्षणिक 
...  'पंदाथोंनों मोह तंजी हे. .. 


४५ ।£अनित्व >अने असार्‌,क्षण.पिनाशी, पदांथोमां मोह, बांधीने मु- 


ख>भज्नी जीवों, महा दुःखी; .धाय,छे. .ढ,ममताबड़े थयेठा, मुत्ति 
अमथी मूर्ख. जनो अनित्य .बस्तुने,नित्य,, अतार-ःअशुचिं - वस्तुने 


सार-थुचि -अने .पराइ वस्तुने पोतानी-मानी-तेमां मुझाई' मरे छे, जो 
/जीवने वस्तु खभावनुंज ग्रथाय भान थाय.तो खोटी बस्तुमां नाइक 
'संग्ाइ मरवानो -वख़त ,आवेज नहिं, मारे प्रथम मध्यस्थपंणे बृस्तु 
उ्वरुप जाणीने विवेकी..वाधकभृत-भावोनों त्याग करीने कल्याण- 
कारी.मागलुम ग्रदण-करई,जोइये, . : , , .. ; 

















ञ् 


गपृदी जल तरंग विलोला, योवन॑ त्रिचूतराणिदिनानि॥ 
तपरदाभामव चचलमाडु:, के प्र: कुरुत धूम मानन्यस*» 
४ /ल्टमी जक तरंगनी जेंबी-चंचक छे, यौवन-वय शीघ्र चास्युं जाय 
छे,'अने आयुष्पर शरद रुतुना चाइछनी “जेम अल्ंत अल्पकाक टके 
तो अस्थिएे धनेने मेटि ओटली दोडपार्म करवानी शी जंरर छे? 
आठला अस्प समयमां वनी शके तेटली त्वराथी अद्दिंसादिक शुद्ध निर्देफि 
परयेतन- सेवन. करबूं खास जरुरतुं छे.- केमके-सरवे इच्छित वस्तु 


२०४ ओ मैनदितोपदेश भाग २ णो, 


पर्मधीन बाप्त यह शक ऐ. शुद्ध धमेसेवन दिना भविष्यमां कंइप् 
सुखनी आशा राखनी व्यर्थन छे. अने धरम सेवनथी से भरकारनु 
झुख स्वतः गाप्त याय छे. 


ज्यां सुद्री जीत संसतारमा मोहमय संईधर्मान रच्यो पर्यों रहे 
छे त्यांवरपी पे मोह मायाना जोरपी संप्ताएता स्वरुपने यपार्ष समन 
क्या बिना, स्हित साथबाने फंपपण शक्तिवान्‌ थह शकतों गयी, 
ज्यारे जीवने संसार संदंपी दुःखनो खरे! ख्याल आदे छे त्योरेन 
त्ञेथी छशाने केड्क सापननी शोध करे छे, अने माग्ययोंग सत्संग 
से धनु स्वरुप समजवानि तेपन सममभीने सेने सेयवानि ते समय 
यह शर्के छे, संभारतु स्दरुप रिवरीने तेनी खरो झयार लावगाने 
मदे जानी पुरुषोए मनित्य, अशरणादिक बार भावनाओं शास॒पां 
कही छे तेनु यधाये मनन करतां भरत, महदेवी, नमि राजरपि, पर 
मुख अनेक भव्य जीदो मुक्तिपदने पाम्या छे. मोटे उक्त भावना- 
ओम स्वरुप लेश मात्र धवावदूं अन्न दुरस्त धार्यु छे. 


१. अनित्य-देह, लक्ष्मी अने कुटुुंच बिंगेर सर संयोगिक ब- 
सतुओनो विषोग थया दिना रहेवानो नथी, सर्व अंतक का सर्व- 
अ परिभ्रमण करी रहो छे. कालने का्टनो भय छे एप समर्नाने 
ज्ीप्र स्वढित सापड, 


रे 


२, अभरण-खजनन देह के वत्त्मी पी फोहूपण परभव जर्ता 


ओऔ जैनहितोपदेश भाग २ णो. १्ष्ष 





जीरने सहायणूत यह शकतां नयी, देह के कुदुंदने गे तेटर्लां पोष्या 
छतां अंते आपणां थ्तां नथी, स्वार्यी नित्य मित्रनी पेरे ते छेवटे छेह 
दे छे, तेयी. भूहार मित्रनी जेवा परम उपकारी पर्महुंज शरण कर 
योग्य छे, . 

, १, संसार-आप आपभां कर्मानुसारे सर्चे जीवो, नरक, तियच 
महुप्य. अने देव गतिमां गमन करे छे, जेणे जेबूं शुमाशुभ के जेया 
“भावथी कर्य हेय छे, तेने तेबु शुभाशुभ फू तेवी रोते भोगवर्जून 
पढ़ें ऐे, विविध कमे बशात्‌ नीवो नटबत्‌ विविध चेष्ठाओं करे छे. 
फर्मने वशवर्ती जीवोनी तेवी विचित्र अवस्था जोइने नत्त दृष्टि मूं- 
झाइ जता नयी, कारण के वत्त दृष्टि पुरुषो तेनां मूठ कारणने सा- 

शी रीते समनता होबायी मनन समाधान करी शके छे, अवक्त दृष्टि 
#मनों एवी रीते मननुं समाधान करी शक्रता नथी, तेथीज दुःसमय 
संसारमां पण रच्या पच्या रहे छे. 


“ ४, एकल-जीव एकलोन आधे छे अने पकलेन जाय छें, 

, साथे फक्त पुण्य अने पापम रहेवाथी जीव तदभुसारे सुख दुःखने 
| पामे छे. जीव जेवां जेवा कमे फरे छे, तेवां तेबांन जा भवमां के 
: परमव्मां फल' भोगवे छे. तेमां कोइ कई पण मिथ्या करी शकतुं 
जथी, छा आणे मार सपायु अथवा आणे मार बगाडयुं, एम जीव 
- अखताथी मानी चेसे छे, तथा एकनी उपर राग अने बीजा उपर 


"ै०्घ की जैनहितोपदेश भाग 5 जो, 


द्ेप-करीने 'नाहड हु भुव्‌-पेदा करे छे; तचथी ज़ोतां आप सुधार" 
अमर के वगाइनार आपणेज,-छीये, | « *.« ५ ५५७ 








| «५, अम्येत्न-देह, लट्टमी के कुुंबने आत्मानी साथे अल 
संबंध नथी, फुक्त अल्प काठने माट़े संयोग संबंध ययेले छे के जे-' 
नो अवर्य वियोग यत्रानों छे, अरे नित्य मिंत्र समोन देह पण अंते 
आपणु थे नथी त्तो अन्येतु तो फहेबुज थ? व्ती देह लक्ष्मी बिगें-, 
रेनो भने आत्मानों स्वभोव मिन्र मिन्न छे, देह, लक्ष्मी पिगेरे लड़: 
बस्तुओ छे, तयरे अए्मा अतन्‍्य युक्त छे, देह एिगेरे चसस्‍्तुओ क्षण , 
बिनाशी छे अने आत्मा तो अचछ अविनाशी छे एम समनी देहा- 
दिके संबंधी मिश्या मोह तमीने निर्मक क्षान, दर्शन, ने; ववारिय- 
दिक आत्मानी सहन संपत्ति संप्राप्त करवा अयत्न करवों/नोइये, 


६, अगुचि-आ शरीर मछ मूत्रादिक महा अभुवियी भरेडं छ .' 
पुरुषने नवद्ारे अने सीने द्वादश द्वारे अशुचि बहती रहे छे, तेमन 
सहन, पहन अने विध्यंसनम जेनो धर्म छे एवा आ जड़ देहमां 
कोण विवेकशोल मज्ञाय? आवा असार अस्थिर अने अभुचिमय ' 
देहनी खादर कोण तलदष्टि पुरुष पापनो पोटलो शिरपर उठावे ? «' 
आंवा अभुचिमय देहमा विवेकी इंस तो राचेज नहिं, कैब निर्दि 
वेकी<भृंद जेबाज राची 'शके, जने तेनी खातर अनेक पाप करीने ' 
धणसुमी याय, / हू 7 त * जडहपेद्याक 
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४ छग्शाश्रंव-हिंसा,/असत्य, अंदेच,:;अर्बह्म;- अने/असंतोप पर- 
मुख तंथाः विंपय कपायादिके संबंधी सेवे पिंसुद्ध क्रिया ओत्माने से- 
'इनानंद सुख अंतरायमृत/होवायी आश्रव'संज्ञायी ओनज़ाय छें 
कक सारा भाशंयवी मन, वचन, जंसे का्यावड़े * क्रिया फ़रवायी 
भुंण्याश्रवोअने मांठा औशयथी-पापाश्रव- थाय छे, पुण्याश्नव्थी 
' 'बैएक सुखनी मतीति अने पोपाशअवथी दुःखनीन मतीतिस्थाय॑'छे 
सोनानी के लोहानी वेडी जेवां-वने .आश्रवोने विवेकी पुरुष सेचर 
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.. ८“ संबर-आंलोक के परलोक संबंधी भोगारसे( तमीने फ्ेदेछ 
आंत्म कल्याणार्थ शुद्ध चारित्र घर्मत्ठु सेवन केशीनि 'आश्रवनों अट- 
- काब फरवो तेनुं नाम संबर छे, गम सेबी अनुकूछ के प्रतिकुक 
पंरीपहों सहन करवा, वचन मातानुं संथान पीलने करदुं. क्षमोदिके 
 देशविध यतिधमनुं सेवन! करवदुं, मंत्री, सुदितादिक भावना चत्तुप्टय 
अंपवा अनित्यादिक मस्‍्तुत : भावनातुं विवेकवी -परिशीलेन करंबूं, 
अने सामायक्रादिक चारित्र मांग निप्कृंपटपणे सेवन करूँ 
ए संबर ' सबे सूखकोरी छे, “एम सममी यथाशाक्ति ' तेमां 
* उधम करवो, :अथवा तथा: सन्मागेनी -चनतीः सहाय के : अठुगो 
,. दैनो' करवीज- उचित- छे;* संचर - योगे -चिलातिपुत्र :हृंढप्र- 
, दोरी जने कंड्राजो/जेवा निरदेय :जीवोनां पण:कल्याण था, छे 
. संवरः बिना कशांपे आ दुःखमय संसारनो छेदो।पामी शकाय नहिं.. 
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९६ निर्मरा-जेथी पूर्व संचित कमेनो क्षय करी ध्रक्राय एंटले 

के आत्पाने फरमेथी श॒द्दों पादी मुक्त करी शक्मय ते नाम निर्मरा 
छे, हैवी निर्मम सपता युक्त ल्प फरवायी थाय छे, उक्त तपना 
छ बाघ अने छ अभ्यंतर मठीने ११ बार भेद छे. विवेशषी ऋर- 
न्वा्मां आवतो बाद्य तप अभ्यतर वपनी पुष्टि करी आर्माने अत्यंत 
निर्मेछ करे छे, तेयी दरेक आत्मार्थी जनोए ते अवेश्य आदरवा , 
योग्य छे, अनशन-उपवासादि, उनोंदरी-अस्प भोजन, हत्ति सं- 
ज्लेष-नियमित भोगोपभोग, रस त्याय-अमुक रसनी छोलपतानों 
ज्यांग, फायक्लेश-केश लोच, आतापनादि, अने सेलीनवा-आस- 
नमय ममुख ए बाय तपना ६ छ भेद छे. सेमम मायशित-परापनी 
आलोचना, विनय-शुणातुराग, वेयाहत्य-सेवा भक्ति, स्वाध्याय, 
अ्यान, अने काऊसरा-देहादिक परवी मूछोनो व्याग ए प्रमाणे 
अभ्यंतर सपना छ भेद मंठी तपना बार भेद कथा छे, जेम 
सबक आप्रिना तापथी सुवणेनी शूद्धि थाय छे तेम पूर्वोक्त परम 
पुरुष भणीत लपना सम्यग्‌ आराधनथी आत्मानी विशृद्धि थर शक 
छे, एम समजीने उक्त सपनुं सेवन करवा सावपान रहेवू, 

१० लोक स्वभाव--ऊ, अभी अने तीर छोफतुं स्वरुप 
आपक्षपां जेदु फहुं छे ते-ुं विचारदूं, प्होछा परम करीने ईअने केड़े 
हाथ दश्ने ऊमेछा पुरुषनी जेदी आहृति संपूर्ण ट्येकनी कहेली छे. 

व्व्‌ खोकमां चेंसचर ज्योतिष चक्र, बार देवलोक, नव ग्रबेयझ, 
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पाँच अनुत्तर दिमान तथा सिद्धसीला रदेलीं छे. अपो लोकर्मा व्यं- 
तर, वाणब्यंवर, १० भुुवनपाति, तेमन सात नरक पृथ्वीओ रहेली 
के, अने तीच्छी लोकमां असंख्याता द्वीप तथा असंख्याता - समुद्र: 
जेबुद्वीपनी फरता वलुयाकारे आवी रहेला छे, आ भावनाथी सम- 
कितनी हृदता थाय छे. 











।, ११ बोधि दुलभ-हँद्र के चक्रवर्ती जेत्री संपत्ति करतां पण जी- 
बने आ संत्षार चंक्रमां ममतां समकित रत्ननी प्राप्ति थवी परझ 
दुलभ छे, थ्रुद्ध देवगुरु अने धर्मनुं ख़रुप ययाय जाणवा्यी अने 
'जाणीने तेने सम्यग्‌ आदरवायीज सम्यक्‍त्व शुणनी प्राप्ति यह शक्ते 
छे, समकितबंतनीज सर्वे करणी छेखे पढ़े छे-मोक्ष महाफलने आपे 
हे, एप समगीने मोक्षार्थी सज्नोए म्रथम समकितनीन मावना हृद 
'कखानी जरुर छे, शम, संवेग, निर्वेद, अलुकंपा, अने आस्तिकता 
९ पाँच समकितनां श्रेष्ठ लक्षण छे, समकितवंतनु ज्ञान ययाये 
होष छे, तेयी ते हितादित, छामालाभ, अने मक्ष्यामक्ष्यादने ययाथे 
समने छे 


., १२ अरिदंत भाषित धमम-राग, द्वेप अने मोहादिक सर्व 
दोष रहित सर्वज्ञ प्रभुनी सातिशय वाणीयी अनेक जीवोना 
इंदेगत संज्योनों उच्छेद थर जाय छे अने तेयी अनेक भव्यो 
खपरहित साथवाने सन्मुख थाय छे. एकॉत हितकारी म- 
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घुनी दाणी भव्य चड्रोरोंने- अधृतवी पृण' मीठी छागे छे जेथी तेटो। 
कद्रापि अपथीगों बंतोज् सथी, प्रप्करावर्न :मेशनी जेबा :सहुनार 
दितोफरेशयी भव्य भीवों शोतालुं। खरं दविव यथा समजीने 
सेवी शरक्के छे, अने तेथीज तेओ सर्व पाप क्रियानों अशुकमे प्रतक्षर 
ऋरीने निष्णप एव मोक्ष मार्ग आराधन करवा उनमाक्त-ाप छे०- 
वि जनोने पव्ित्त शासनना रागी करवाती अपूब भावनाथीश ' 
अरिदितपणु प्राप्त बह शके छे, अने तेये परमपद गाप्त 'करीने ते 
सहानुभाव पूषते भावनामुसारे भिमुवनवर्ती जनोंने प्रिय दितोपदेश्श ' 
आए तेमने साक्षात्‌ भासनता रागी करे छे, तेवी सिद्ध घाप छे 'फरे : 
पोक्ति सदभावना भपणी भविष्यती उन्नतिनां अवध्य थीनरुप छे 
चर्तमान काठमां रसायन भा्तीओ पण अनुकूछ भूविषां बाववा 
योग्य वीज-बस्तुओनो विविध भावना ( संस्कार ) दुइने बरावी ते 

हिछत फछने मेटवी शऊ्> छे तो सबेज्ञ स्दर्शी-सर्वशाक्ति से- 
पव-पणानंदी परमात्मा मणीत पव्रित भावना भाषित जनों स्वपुर 
पाये योगे केम अमीए्ट फछ मेठवी थे शंकर ? अदइय मेझवी सके, 
फक्त एवकि भावता शुद्ध हुदयथीन भागत्री जो़ये अने एम काय 
बोज ते थुद्ध भावनाना बत्थी भव्य जीयो आ भयंकर भव दुःखनो 
सर्वया अंत करीने अश्नय खुखने खुखे साथी बे. 
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'संद्यासल्नो संम्यगः विचारे पदक नि्णेय करवो के आंतों 
तत्त्वभूतज,छे अने आ अतरवरुप छे. आतो 'संपृणज छे, अने 
आ अपूर्ण छे.' आातो आद्रबा . योग्यज: छे, अने ,आ तजवा, यो- 
ग्य छे,,आठो द्ितकारीज छे, अने झा अद्दितकारी छे, आई कर्म 
उचित छे, जने आउु अनुचित, छे. आपांग राम सम्रायेलो छे, 
-आगां नथीन अथवा 'गेरलाभ' छे आतो मुणवानज छे अने आ 
नयी, अथवा दोषबान्‌ छे, आवी वस्तुओज भश्यय छे अने आदी... 
अभध्षय छे, आबी वस्तुओज पेय (पीदा योग्य ) छे जन अछी 
अपेय छे;, आया छक्षणबाठा जीवन, होय, छे, अने आप हक्षण 
-विनाना ,अजीवज |होप छे. आउुं नामज्‌ पुण्य, अने आज नाम्र 
ते पाप, आज नाम ते आश्षय अने आनुं नाम संचर, आवा प- 

रिणामथी कर्मनो बंध थाय छे,. अने आया परिणामथी निजरा 
अथवा कूमक्षय सोक्ष थाय छे, आवी रीते आत्महित संबंधी कंडक 
चारीकृताथी अवलोकन करतां विवेक दीपक पर्गदे छे, जे अगराडे 
अज्ञान अंपकारनों नाश , करी नांखे छे अने घटमां. समाधिकारक 
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अंतर राग, द्वेप, अने मोहादिक मदा विकारोन लक्षममां राखीने 
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जैम निर्विकारता प्राप्त याय तेम मध्यस्थपणे विचार पूवेक वतेदायी ' 
अने समताभावित सत््‌ पुरुषोना सतत समागमयी अनादि अविदे- 

कमों पण अँत आवे छे अने द्िताहितसूँ यथाये भान कराबनार . 
पिवेकनो उदय थाय छे, जेने विवेकनी खेवना नयी तेने ते ' 
आप्त पण यथतो नयी 


सद्दिवेक जागबायी जीवने सत्य वस्तुनुं यथाये भान थर्ता 
खोदी असत्य वस्तु उपरथी सहेमे अमाव-अरुचि पेदा थाय छे', 
अने ठेप्र थव्ाथी साथी वस्तु उपर भोइए तेवी रुचि, भीति अने 
श्रद्धा जागवायी त्तनों सचोद खीकार थई श्के छे, अभ्यास अभ्या- 
समे वधारेज छे तेथी विवेक्तंत आग उपर ग्रणमां सारो वषी 
शक छे. विवेक शून्यने एवो सेभवज नथी. मोटे प्रथम रागद्रेपादिक 
अंतर विकारोने हावी मध्यस्थतादिक ग्रुणनो अभ्यास करीने आ- 
स्मार्थीननोएं विवेक जगाववानी जरुर छे, श्रीमद्‌ यशोविजयनी में- , 
डारानाए ययार्थ कब छे के-रावि दुजी तीजो नयन, अंतर , 
भावे प्रकाश | करो धन्‍्ध सब परिहरी, एक विवेक 
अभ्यास ॥ अंतण्मां प्रकाश करीने पोत्तानी शुण-संपत्तिने प्रगट 
बतावनार वियेक वीजो सूर्थ अने भ्रीझु छोचन छे. एम समजीमे 
झाणाजनीर ओर उपाधिने तमीने एक विचेकनोन अभ्यास करवो 
उचित छे, विवेकथी सबे युणनी सहने आप्ति थशे, पण प्रथम 
अधिवषेकनां कारणो सदंतर दूर करवां जोइये, 
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:: ४३ धर्मरंपी संबल बनें तेट्छ ससाथे लड़ ले 


-. जीवने भवांतर जतां कोइपण परंमार्थथी सक्षयभूत होय तो के 
केवल घसेज छे, अने तेथी दरेक फल्याण-अर्थीए ते.अवश्य आरा- 
' बा 'योग्यन छे, उक्त" धम साक्षात्‌ करवाथी, ,कराववायी के. 
अनुमोदवाथी आराधी शकाय छे, परंतु शक्ति छतां तेनी उपेक्ष् 
करवायी अथवा गरम त्तेवा कैल्पित कारणों बड़े तेनी मादा उल्लंघ- 
-वायी विराधना याय छे, 


, ,« “जेप दूर गामांतर जतां देहना निवोह मादे भयमथीज भातानी 
खगवद करी राखबामां आवे छे तेम भवांत्र जत्तां जीवे, जरुर थम 
संब्रलल भ्रयमथीज तेयार करी.राखबुं जोइये, धम संचल बिना जीं- 
बने भवांतरमां -भारे विपत्ति सहन करवी पढ़े छे, अने , धर्म संबल: 
'बड़े खुखे समायिये सर्व संपत्ति साथी शकाय छे 


आ भयंकर भवाटवीमां शुद्धाशय युक्त करेलो धर्म एक उत्त- 
मोत्तम भोमिया वरीके भारे उपयोगी थाय छे, यावत्‌ ते प्षेमकुशके 
मोक्ष नगरे प्होचाडो दे छे. 











, अह्िसा (संबच्छंदपणे फोइना' प्राण नहिं लेवारुप दया ), 
(६ हित मित अने प्रिय भाषण ), अस्तेय (अनीतियी कोइसु कंडपण 
इरण नहिं करवा रुप प्रमाणिकता,); ब्रक्मचे्य ( विपय व्याहत्तिरुफ 


१४ नहिंतोपदिशं भाग रे जी; 


सदाचार ), भने असंगता मृच्छौरहित पर्णु, सहज संतोष," (निःस्प- 
हता ) बिगेरे सदृज़्तोनुं सारी रीते सेवन करवाथी सदगतिती अब- 
अय भाप्ति घाय छे, एम सर्व शात्तकारों एके अवाजे कहे छे, भा 
शिवाय * अहिसा. परसों घ्मः ? ९ झुद्गालेख खास उक्षमां रो- 
खीने, मांस, मदिरा, मध, माखण, मूलक-मूछादिक भूपिक॑द रिंगण 
बिंगग आदिक फामोदीषक अने चहुबरीन फछ तथा रात्रिभोजन 
जिंगेरे अनेक अभक्ष्य बसस्‍्तुओसु पण शाख्रकारोए वर्जन करवां भार 
दइने कई छे, आ प्रमाणे अहिंसादिक महा बतोंने पृष्टिकारी ने ने 
नियमावली शाब्रकारोए धनी शरद्वे मांटे वतावी छे, ते ते लक्षमां 
हुइन देरेक पमीवरंती सज्जनोए तेनो यथाशक्ति अमछू करवो खास 
अगलनो छे, फेपके यधाशाक्ति यतनीय॑ शुभे-स्वपर दिवकारी 
शुभ काय्गां छठी शाक्ति नहि ग्रोपवर्भ यथाशक्ति यत्ष करवो ए 
आपणी फरमन छे 


४४ मनुष्य भव फरी फरी मतों मुश्केल छे, एम 
समजी शीघ्र खहित सार्थाले. 


मनुष्य भयनी दुरलूमता एटला मोटे स्वरीकारवामां आवी छे के 
: जले बीना कोई पंण वीजी' गतिमां सम्यय/ शान-क्रियादु अथवा स- , 
स्यय दर्बन, शान अने चारित्र रुपी रत्नत्रयीतुं यथार्थ आराधन 


श्री: नेनदिवोपदेक्ष माय < “जो, श्हंप 


सीने कोई पण जीव 'कदांपि पण ते ज॑ मवमां- से घातिं-अधादि 
र्मनों सर्वंधा- अंद फरीने अक्षय अविनोशी एवं मोक्ष सुख साध- 
बने समय थद शके नाहिं अने 'तेथी ज आवो मनुप्य भव देवने पण 
दुेभ कद्ो छे, अर्थात्‌ सम्यग दृष्टि देवों पण ग्रोक्ष गातिना द्वार 











रुप भनुप्य मंवनी इच्छा करे छे अने तेवो मानय भव्‌ पाभीने तेने ! 


सार्थक करवा समजमां आव्या वाद वनतो शयत्न पंण फरे छे, 

" तेबो मानव मंत्र साक्षात्‌ पा्मीने मोकज्ञाथी जनोए मो्त साथ- 
नर्मी क्षण मात्र पण असाद करवो योग्य नथी, प्रमादन आ्राणीयोनो 
कट्ा्मा कट्टो दुब्मन छे, जेयी छोफों भाप्त सामग्रीने पण निष्फसछ 
करी नाखें छ्,.. छ का 

प्रभादने परबश पडी ने छोको मानवमवने निप्फक करे छे ते- ८ 
मने आ संसार चक्रमां परिश्रमण करता ते पुन/ भाप्त थयो अति 
दुरूभ छे, 00002 

आथीज उत्तराध्ययन सत्रमां आ मानवभव दर. ७ 
बों छे. एडट्रेन नद्रि' पण -मगवान्‌ श्रीवीसम” शा इुतभ 
पिष्ये थ्री मौतम गेणंघरने संबोधाने भगट हक न 
प्षणमात्र पंण प्रमाद नेदि-करबो “आर 77 0. पड डे के. पक 
छे। तेपांधी' आपणने केटलो-वधो हर डे वर्ष अर्थ पा 
पणे अंखशीछ थहने भमादाचर :: हि; यम वी आ- 
'दर्ड अधुं शोचपुं पडय (तर ये नह ड्व आएपणने के- 
न , «कील पण क्षावरयों अत्योप गइक़लछे 








है? 35 8 35 9॥४: 





शा ओऔनेकओ 


7 अली घुस्पो इक कट, 
रखे गज, खोर देवू सपने हाट 
श्भत प़्रे छे, 










' ॥ण लाखेणों जाद *-था अप्त्त 
॥पापगै।गो मेथी, सास मुहतद्८ वे शी संझछ के हवाना 
दीन पागपणों भव लि्दक् साथ छे अने अर्थ दुछती ते; 
0 आम के, पदीन . पाणतो भगन्दरमां मारे दुस्खदा भागी: 
आन क। आगे भीषण पराणसो ज्प झुखना अधिकारी गई शक; 
# ही पहन सहाकण *-खापीनप्णे थात्य कल्पापने मो 
गन बढ कर्ज जद हबकाती के, अन्यथा परावीनएणे तो देगा, 
है। रे की ह५ का| पण अमीए सुखनी श्राप्ति यह शक: 
३ रपापाओए। भी किक वगवापो ययेष्ठ छुख मी श्ओे- 
| गंदी मार मह धर शव '“पदाशक्ति सइतत घारण करवा 
होत का दि शागैका कार ख्ाकरे छे, से दिला दो 
भेजिए कीच) तक्य वाक्य निरथैकम्‌ करीना ग- 
; आती, की है? की कर। भाप निरपेकण छे. जेओ केवल 
[0॥0॥ अर सतत के पोजगों गानवभद ्यप सुणावे छे,' 
भओ भीीनी . ह। जून बढ़े पक, भरे छे, अमततत पान 
की , रेऐे .:- दती पासे छाकड़ो 












- औ-जैनहितोपदेश भागे. * जी. श१्श्छे 


'चहवे.छे, अने! विन्वामणिरत्नने” कोगड़ाने 'उडोडवा भाड़ हायमांधी 
फेंकी. देछे:-आबी मेखोई करें छे; वी जे स्वच्छेद बनी: संणिक 
सुखने मांटे अमूल्य मानवर्मवने हीरे छे ते मध्य दरियोगों एक फल- 
बने।माटे तारक वहाणने भागी नांखें छे; एंक खींटीने पे जाखा 
मद्देलने पाडी नांखे छे, अने एक दोराने माटे मोतीनादारने-येडी नांखे 
छे, आम आप डह्मापण. करीने अंते पथ्मातापनान भागी धाय छे, 
आंबो प्रथाताप फरवानों भसंग न आये मारे स्वाहितं समस पृर्वेक 
सांधवानें सावधान यई रहेवु जोइये, श्ाख्कार योंग्य फरमावे,छे के 

ज्याँ सधीर्ण जरा आबी पीडे नहिं, विविध व्याधिओ हृद्धियत थाय 
, अने इंद्रियोमूं व॒क घंटे नि त्यों सुधीमां वने तेटलं धर्मताधन 
करी लेबूं; पछी परवशपणे साधन करंबू भारे मुश्केल थंद पड़े, 





* ४५ युरुपाथ वडेज सं काय सिद्ध थाय छे- मांटे 
| पुरुपार्थनेज अंगौकार कर 


पुरुपार्थद्वीन एदा भमादी स्येकोना मनना विचार मनमांज रही 
जाय छे; परंतु 'पुरुषाय युक्त अमाद रहित युरुपोना सात्विक विचार 
जोइने तेनी भाग्यदेदी पण एवाज विचार. करे छे, तेथी ते मायः 
सफलम थाय छे, : 


पुरुषायेदंतने दु्ियामां बंडंपण असांध्य नेवी 








मे या “ पण अभीएट सुनी हे 

नहिं, स्रापीनपणे त्तो देहने देमबायी यधेष्ठ घुस. 
'वय सार बत था रण चे *-पयाशक्ति सदूक 
हर आ मानबेनी सा्यकता खीकारे 
# अजागल स्तनस्पेच तस्प जन्म निरधेकस “ 

आाग्रना आंचकनी पेंडे तेनो जन्म मात निरबकन - ,, 
विषयक यदि प्रमादने पोतानों गानवभर: 
तैभो. धोनाना श्या कस्त्रीने 
काने बदले पैना बडे पादशोच ६ 











 (*आपणे धारीयें तो'आपणे पोतेज “सत्य: -पुरुपार्थथी - अरिहंत, - 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय के साधुपदने साक्षात्‌'पामी शकीये; तेमजः 
सेबी. पवित्र प्र पामीने अन्य अधिकारी जीवोने तेवाम करी शकीये, 
ने जे, पूर्वोक्त:पवित्न पद्दीने प्राप्त.थया छे ते ते सव॑ सत्य पुरुपार्थने: 
साधीनेन; तो आपणे.पण पुरुपा्थव़े सेवा केम थद  शकिये नहिं 
पुरुपार्यवड़े म पूर्वे अनेक साधु, साध्वी, भ्रांवक, ,अने भ्राविकाओ... 
प्रस्तिद्धिमां आच्या- छे, तेयी पुर्वोक्त म्रमाद रहित यईने स्व स्व करने 

श कर्म कराने सावधान रहेवूं एज आत्म उन्नतिने माटे प्रथथ आ- 
इयर, छे, एज खरे धम छे, अने एस सत्य साधन छे.. रे 


+ एव अप्रमत्त पुरुषार्थवंत पुरुषाण खरखर स्वपराहत सापा 


के छे, पण प्रमादशील एवं पुरुषायेहीन जनों बंडू,द्वित साथी: 
'शिक्ता नयी, .. 





पुरुषा्थबंत्‌ खदस्थ पोतासु सदतंत्र न्याय नीतिने अनुसरी अम्ता- 
“ णिक्रपणेन जलावे.छे त्पारे पुरुषार्थदीन तथा अम्मा] 
“ पणेन चलाये.छे. .पुरुपाप्रेबंत सुख .दुःखंमां -. समभावे रहे छे, त्थारे 
पुरुताथहीन हु-तरिपाद धार छे. थपुरुपा्यवंत्र हिंमतथी. अने अद्धांथी. 
विपत्तिनी सामा थई छगार पण स्वथम ऋतैव्यथी चुकता नथी, पंण:, 








श्री जैनंहितोपदेंश भाग जो, 


' पुरुषा्थहीन तो तेंवे बसते' दीनता 'पारण करीने करतेव्य' भ्रप्टनः थोय 
छे, पुरुषायेहीन कतेब्य कमेनो अनादर करीने छसशील “यह 
आधे या कामनोज आदर करे छे,“पूरपार्धवंत-तो -यमे तेवा:संयो- 
गोर्णा:प्रणाद रहित परनेन प्रधान पद -आपे छे. 


चुरुपायेबंत साधुम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, प्रह्मचर्य 'अने अ- 
संगतादिक महाअतोने अखंद-अतिचार रहित' पाछीने सर चारित्रने 
उज्वठ फरे छे त्यारे पुरुषार्थदीन साधु तेवां महावव 'लइने स्वच्छंद 
चतैनयी तेमने खड़ी विराधी स्वचारित्रने 'कलंक्षित करी अंते अथो' 
गतिनान भागों थाय छे. 


पुरुपा्थवेत साधुन विविध प्रछारता आममग्रदने निःस्पृहताथी 
अलोेढ पार्ों नाना प्रकारनी लग्धियोने पेदा करे छे, पंण तनी के- 
द्वापि गेर उपयोग करता नथी, उुरुषायद्दीस्मां तेपी ' पिपरीतज 
जोवाषां आावस्ले 


पुरुपार्यव॑त साधुन सम्पग्‌ ज्ञान अने सम्यक् क्रियोनी यया- 
योग्य सहायपी रलेत्रयीतूं आराधन करीने अल्प कारमाँ अक्षय अ- 
विनाशी पदने पाभे छे. अने घुरुषार्यदीन साधु तो 'मोक्षना साधन 
जूत शानक्रिपामाना करनी इच्छानुत्तार उपेक्षा करी' रतत्रयीने वि- 
रातों पूर्रोक्त भमादने परवश्ञ' पटी' दीपकाठ संसार परिक्षम- 
अज फरे ऐ. | 





हिंवीपंदेश ऐभांगे २ जो; श्र्१्‌ 


सत्य पुरुपार्थदेर्तसाधुन छिद्र रहिते'म्रवहेणनी पेरे आ संसार 
संघुदने छुसे तरी जई स्तर परनों उद्धार करी शके छे. “ घुरुषायेहीने 
तो पंथंपरनी पेरे स्वपरने शूबावेज छि, 7? # हवन 








कोइपंण मोक्षार्थीए पर्वोक्त पुरुषार्थवंत पुरुपोनोन आश्रय कर- 
बो. योग्य छे. केमके तेथी एवो पुरुषा्थ पामद्रों खुलभ थई पढ़ेछे, 


.. प्रुरुपार्यवत्र पुरुपनी टृति पसिंहनी जेबी अने पुरुषायेहीनेनी 
हि खाननी जेवीज होगे छे, पहेलानी:8त्ति उंची अने वीजानी 
कैवठ नीची होय छे 


| ५ घुरुषार्थवृत गये तेवी विपम स्थितियां पण सिंहनी जेम संत इष्ट 
कार्य साथे छे पण पुरुपार्थहीन तेम कदापि करी शकतोज नयी, 

पहले कोइएं. बाण मार्यु होय तो ते तेलुं उत्पंति स्थान शोधीने 
तेनेन मारे छे, परंतु श्वान तो तेने मारवामां आवेछा पापा 
बिगेरनिन काटवा (करडवा ) जाग छे 


एवी रीते कंश्पण दुःख उत्पन्न यर्ता. पुरुपार्थवंत लेन खरं का- 

; रण तपासीने ते कारणनेज दूर .करे छे त्यारे पुरुषार्थवीन-क्रायर 

. मांणप्त तो तेनी कंश्पण आग पाछक तपास नहिं. करतां ते दुःख 

उपरज, रोप फरे 'छे, अने. एम करब्राथी कंह सुख. वो मठ नयी 
पर्ष उलदु-दुःखज- टद्धि पाने छे, 





हद औ लैर्नाधतोपदेश भागे ८ जो, 


बिचारने आदरी आंपणें परेप उपकोरी थेर महाराजनी 
ऋुपायी शाप्प करे सर्व शुभ -सापग्रीनी सफ़रताकरीःशकीतें . 
एवो स& पुरुषार्य सेवनो एन आपण्णु सुख्य कर्तव्य छे/ सर्व-मंमाद 
* शहित-सत्‌ सुरुषाये उपस्थ आपणी, आपणा साथमीओनी,'तेमन 
समसस्‍्तननोनी खरी उन्नातिनो आधार छे, ए बात खुब लक्षमाँ रा - 
बखीनेन आपणु व्यव॒ह्गर तंत्र चलछावर्दू योग्य छे 


इत्यलूम्‌, 


सुमतिं अने चारित्रशजनो सुख॒दायक संवाद... 
प्रेक्षक भाइयों अने न्हेनो ! आने ई तमने एक-अतिवोधदायक 
अंबाद संभझाववा इच्छुड वेषी भवष तेमा खास उद्देश कराएलों पा- 
'ओोनी तमने कंइक विशेषे सपन आपनी दुरुस्त धारुं छु, अने आजन्रा 


राखुंड के ते सेब वाव तमे लक्षममा राखी तेमांदी एफ उत्तमं प्रका- 
रनो बोध ग्रहण करशो. 


एकान्त दितबुद्धियीज भेराशने तमने आ बोधदायक सर्वध संम- 
जाववा मारी ख़ास उत्कंठत यह आवबी छे ते केक तमारा भार्य- 
मीन भी निशानी होय एम हूँ भा हुं, हवे हूं मृद्नी घाव तमने 
'जणाई छुं, दरेक आत्माने पोताना सारे! नरसा चरित्र (आचरण) 
“जा-अमाणभी मतिंतू तारतम्प होयन छे. छत्तों . सामान्य रीते सार 


श्री ज़ैनहितोपदेश आम ३ मो, .. प्र 


चरिन्नवाटाने 'मुरुयताए सुप्रतिनो अने मार्ठ आच्रणवाल्ने .मुख्य- 
ताए कुम्नतिनोन, संग होम एम मनाय छे तेथी-तेमनो अरसपरस म- 
संगग्रशात्‌ संवाद ययाज करे छे, - तेनी “जीज्ञास भाई ब्हेसोने कंदक 
झाँखी आपवानी बुद्धियी स्व क्षयोपशमानुसारे आ उल्लेख घडयो” 
छे, वीतराग भशुनां पवित्र बचनानुसारे विवेकयुक्त बर्तन करनार 
संतर्चारिप्रपात्र पुरुष जगत्‌मां एक महाराजाथी पर्ण अधिक पूजोय-- 
मनाय॑ छे, तेथी तेवा चारित्रवंतने सत्‌ (साचा) चारित्रराज कहेयामां 
कंइपण वा्ध आवतो नथी, पण जेओ बीतराग वचनथी विरुद्ध व- 


तन चलावीने दंभ उृत्तियी. स्खदोप गोपववा माटे लछोकमां पूजावा- 
मनाया मांटे तथा स्वगौरव वधारवा मादे अहोनिश मथन करी जग- 
तर्मा चारित्रबंत कहेवडायवानों दावों राखे छे तेओ तो केबछ नाम- 
चान महाराजा कहेवाय छे, एवं दंभी चारित्रराजने होठीना राजा 
इलोजीनीन उपमा घटी शक छे, आवी हलकी पायरोए पीतानी 
कुदिलताथी उतरवा करतां सरलताथी सत्‌ चारित्ररामना सेवक थट्ट 
रहेवामांन खरी मजा छे, केमके ' सिद्धि: स्पादू रुज़भूतस्प 
गुबां आगम वचनथी सवे दंभ रहित-रुजु-सरलऊ पुरुपनीन सिद्धि 
थाय छे, आदी सिद्धांवनी वातने खास लक्षमां राखीने जगत्‌ भ्सिद्ध 
ख स्वामी चारित्रराननी आग उपर विडंवना न थाय एवा पविन्न 
उद्देशथी छुमति, चारित्रराणने संबोधन करे छे. 

५ 'सुमंति--सामीनाथ! हुं आपने लज्ञायी कैट द्ितकारी वात 





श्री जनहितोपदिश भागे २ मो, 


पण कंदी श्कती नर्थी तोपण आगे नेश्रपंणे कंदक कहेवा थार दें 

तेथी आप खोई नहीं लगादतां सार ग्रही मने उप करणो, एवी 
मारा अंतरनी इच्छ पुबुक फरेंडी भार्थना स्वफारी मने मरसेगोपात: 
बे बोल बोलवानी रजा आपशो? ४ 


अआरिरान--अहो सुमति ! मारायी आटले अंतर रोखबातुं 
कंद करण नयी, तारे कहेदु होयतों छुखेथी कहे, साची अने -'हितु-. 
कारी वात कहेतां कोनो दिवस फर्यो छे के उलटी रीस चढाबशे 

सुमति--स्वामीनाय ! इवें मने कंडक दिम्पव आवी छे-तेथी- 
मारा मसननी वात कहेवाने इक भाग्यशाली थइ शकीश, से” 
हिती--ती-- 
चारितरान--्हु आन सुधी कहेदानो केय विलंव करी रही 
ह्ती 

सुमति--स्व्रामीजी । रुप कहूँ छुं के मारा अंतरमां, जेवीने 


तेबी इच्छा छतां आपने एकान्ते कहेबानी मन जोइए तेवी तकज 
मठी झकी नथी ! 


चारित्र०--आन सुधी कहेवानी पत्र इंडछा छता केप तक 
ने मठी शक्की ? तेसुं कारण इसे संकोच राख्या बिना कहे, ई सारी - 


उपर भससे: हुं, बा कप 








श्री जैनहितोपदेश भाग, रे जो. दल 


४ ुपति-+आप मारा स्वामीनाय मारी उपर समसन्त थया छो 
तेषी है मारुं अद्दोभाग्य मालुछुं, आपनी तेवी मसभ्ता. संदा बनी रहे 
'तेम खरा जीगरथी :इच्छ॑ छुं; पण सा. कारण - कहेतां मन -संको 
चायछे, : ., मिल है 
चारित्र०--पुंदसे, | . ज़राए संकोच राख्या दिना खरुं कारण 
“होय ते कहीदे. .. कम के 5६ मर्ज 5 


? ' ग्रुमति--आज सुधी आप छात्रों बखत थर्या मारी उपेक्षा के 
रीने भारी सपत्नी (शोकय) छुमार्तेनेन वश पढया दता, ए वात शृं 
 आप- आहार्पा बविसरी गया के नेथी मरे मादे तेलु कारण कहे- 
* बढदाबो .छो 
: चारित्र०---छुमति £ तारा स्थायी समागम बिना सब कोड 
, कुमतिन बश पडीने खुबार थाय छे ते वो तने सुविदितन छे, 

” मुमति-दा पण आपे तो चारित्र० नाम धारीने अने दुनिया- 

मां पण जेबोने तेवो दाम राखीने मारी दिगोवणा करी तेनुं केम ! 
४” चारित्र०-ुँदंरी ! तुं मे कहे छे ते सत्य छे, .मारी--दांभिक 
.. ईत्तिने संभारतांन हवे तो मने शरम आओ छे; पण'जो तारो-समा- 
“बम थयो न होंततो थ्रं जाणीये मारा जाए हाल थाव, -इस्रेपाछी 
. तेंबी भूछ.न थाये मोटे अने तारों समागम, स्थायी : वन्‍्यों रहेझे नो 

हु मारुं अहो भाग्य मानीश, हमे बारे जे कांड.दिवड़ासी 'बाव कड़े- 









सन 


4 औ जैनदितोपदेश भाग २ जो, 


- तेखुड़े मनथी कहें, ब्हाली 7 साची वात कहे्ता कंड पण 
संशोष राखीकनहिएझ * 7, 7 


सुमंति--आपनाथी आबे भरी आंवरो के संकोर्च 'राखंबी , 
तो हवे हू स्वामीद्रोह के आत्मद्रोहन लेघुंहु, बधारे हूं कहूँ 


चारित्र०--सुमति ? थोंढा बखतना परिचयर्थी पर्ण मने तारा 
सरल खमाबनी खाती ययेली छे के हुँ ने कद कह्ीश ते एकांत 
हितकारीन हशे तेनी सत्यताने मोटे मंते संदेह नयी, तेयी ता खरे 
मेंतव्य कहे, आओ 

झुपति--में आग सूधी आपनी खरी सेवा बनावबानों लोभ 
मेज नयी चेने माटे शोचुंदु पण हये खरी सेवा बजावबानी सो“ 
नेरी तक हाथ आव्रेडी जाणी मनममां घणोन इप याय छे ते आपने 
अथम जणायूं छुं, 

चारित्र०--मारीन कसूरथी कहके उपेत्ञाथीन हुँ माराथी आ- 
ज मुधी दूर रहो अने तेथीन तु मने सबेले रस्ते दोरवानी तक ने 
साधी शकी तेमां तारो तो तल मात्र पण वांक नथी. वांक मान 
मारा नसौवनोन छे के जेयी हुं छठी सामग्रीये ठेनो राम छेपा 
अत्यार मुपी माग्यशली यह शक्यो नाहि, ते चातनी विचार कर- 
सा बहुन शोच याय छे पृण तेवा शोच -माजयी भूं सरे ! हमे हों 
जास्या त्यांथी सझर« 





' श्री जैनहितोपदेश भाग ,२ जो, १२९ 





सुमेति--आपंनुं करयाण थाओ ! .खुद आपनो वॉक कांदवा 
करता मारे तो मारी सपरिन-छुमतिनोज वॉक काठवो ध्याजवी छे,. 
केभ्के जो आज छधी देणीय आपने भंभेयो न होत झूने माराथी: 
विधुख कयो न होत तो तो आपे क्यारनाए मारी स*8ख जोर मने 
आवकार आप्पो होत, पण मारी शोक्य स्वाधानपणे एम थवा देल 
कप हर: 


, चारित्रः--मुमत्रि ? तुं तो तारी बर्ल,नताने उच्चितज कहे छे* 
,पंण चौंक मात्र मारोज छे, केमके मार मन जो मारे हाथ होप तो, 
'बुमाते बापडी झु करी इके £ है पोेज भम८६शलछ होवाणो बु मदि- 
ने वश पड़ी रक्ो हतो, 

«५. सुपदि--साहेव सई(रूट(मत रहो ! हवे आपे आपनी गले 
;गोणी,छे तेथी फरी हूं इरछं छु के आप कुमातिना वदजामां आ- 
बश्ो नहि, 

चारित्रः--हथे तो में देणोने देशबयों देवानोज निम्यय क्यों, 

_  सुमदि--छुमहिनी गति एवी विधिन्न छे के ते रे त्यंथी गसे 

२ त्ैयी रीते अंतरमां पेशी जीवती डाकणनी जेम जीवनुं जोरूम करेछे, 

: मोदा योगी जनोने पण छाग जोइने छछे छे अने असंस्कारी आ- 
तमाने तो क्षणवारमां उथलावीने उंधो वाले छे आधी तेनी कुटीछता 
जग जाहेर छे, माटे क्षणवार पण तेनो विश्धास करवो उचित नथीज-. 

० 


१३० ओऔ.जैनहितोपदेश भाग २ णो, 


आारिच०-पिये! तेणीने तिराजालि देवानो मारो संपूर्ण विचार ऐ 
पण ते पुनः मने छठी न शके एवं समये उपाय हुँ जाणती होर 
से मने कहे के जेनो अभ्यास करीने हुं पुनः तेणीना पापी प्रा 


आयी भर नहि, फेसके जेम हु कहे छे तेम प्रतीत छे के कुमतिनों 
स्वभाव कुटीर छे 


सुपति--ने कहेवानी मारी इच्छाज इती तेज बावतनी आप- 


नी मिद्ञसा ययेली घोइने यारे तो दूधमां साकर भव्व्या वरावर 
थयुं छे, 


चारियर०--खरेखर आधुँ उचम नाम परादीने अमने दुनिया 
आग आवो स्वोटे दमाम राखीने खरा चारित्र संत्रंधी सुण बिना 
केवल दंम-परायादी जीववा फरवां तो मरचुंज मंने तो हे वह्ेचर 
खांगे छे 

गुमदि--स्मगीनी ) आप्र चतुर छो, खरा चारित्रना अर्थी 


दरेंक शख्सने एटली चावकरू चद्या पिना ते पतित अवस्थाने 
सनी 'शक्केन नहि, 


चारितर०--पण झिये ! जे तु मने दितकारी वचन फहेदा इ- 
ऑछे छे ते इंव विलंब करे बिना कहे। फेपके कह छे फे “भेय काममा 
बहू विध्न जे छे, ! 


' ओ जैनदितोपदेश भाग + जो. १३१ 





.« सुपति--आपकु कहेबुं यथार्थ छे अने तेयी आप साहेवनी आ- 
ज्ञाने अनुसरीने हूँ मारु करतेव्य वजावबाने तत्पर थछ॑, जे जे आ- 
पने मारी फरन विचारीने कटीश तेनु आप कृपा करोने मनन 
ऋग्ता रहेशो. 


, चारित्र०--म्ये ! तारों अमृत वचनलुं ई आदर पूर्वक पान 
फकरीश अने ते बड़े मारा त्रिधिध तप्त आत्माने श्ञान्त करीोश ए नि- 
ओ समममे, 


सुमति--आपना आत्माने सवथा शान्वि-समाधि मब्ये ! तेमज 


, असमाधिनां ख़रां कारणोनी क्षय थाओ।! अने समाधिनां खरां 
-साभन प्राप्त याओ+ 


* चारित्रण--मने खादत्नी थइ छे के तारों स्थायी समागमन सर्वे 
: सम्राध्रित्ु मूढ़ कारण छे, अने तेथी असमाधिना सकछ कारणोनो 
ख़त; क्षय यश जशे. 


.. झुमति--आटला अल्पस्काल्मां पण आपना अभपातिम मेमनी 

. मने जे श्तीति थइ छे ते मने आपना भविष्यना सुख-सुधारानी 

संपूर्ण आगाही आपे छे. दब्रे हुं आपने मःरा सद्दिचारों रोशन कर- 

' बानी रजा लहुईू, अड्य छे के आपनी हृदयभूमियां रोपायेला ए 
 सद्िचारों अति अदूभूत फ्र्दायक नीवइशे, 5, 


झा 


डर श्री जनदितोपदेश भाग * जो. 


चारित्रः--यारागां जेटली पात्रता हश्े तेटझ तो ते अवश्य 
फछदायी यश्े साथे एदी प्ण खाती तारी सत संगतियी 
मारामां प्रामरवा पण बधती जशे, तया पात्रताना ममाणमों फ्री 
यपिकता यवीन जाशे, 








सुमति--हुं अंवःवरणदी इच्छु हुं के आपने संपृणे पात्रता 
५ 


शप्त थाओ, अने आए संपूर्ण सुखमय परमपदना एण अधिका: 
ये चाओ ! ' 


चारिभ्र०--तारा सुखमांन अमृत वसे छे, केमके तारी सायेना 
था वार्ता दिनोदमां मने एटलो तो खाद आये छे के तेनी पासे से“ 
येनों रुख पण नाई णेवां छे. जेने तारों संग थयों नथी तेगे जी 
न्मुं हुं घूछ जेबुं छेसुं छुं. 

सुमति--म्दरी शोक्य-ब्हेने जो आपने अनुभव खुखड़ी चंखा- 
डो नहोंत्र तो आपने मारो स्थायी सगागम करवानो विचारण वर्याथी 
यात ? केंग खरुने ? हु धारं छु के आप तेना खमाविक गुणोने सव- 
प्लमां पण भुलशों नहिं, सामी वस्तु संपूर्ण कंटाव्या तिना अधु- 
कमा पृण मीति बंचाती नथी, 


आरिब्र०--कुमतियी हु खूब कंटाब्यों छुँए निर्षियाद छे, 
3 न्‍ 


छुमतिना कुसंगवडेज हुँ आवी अत्लुप खुख-संगतिपरी चृक्‍्यों 
तेथी ते वात हुं स्वप्तमां पण फेम भूली भ्क! इशशे हमने ' एक क्षण 


ओ जनद्वितोपदेश भाग २ जो. श्झ्व्‌ 


प्रण मंते तारे विछोह न पडो, एम मने इ्ठ छे, एवी मारी अंतरनी 
इच्छा फछीभूत थाओ ! हि 


(क] दा 


, मुमति--घ्वामीनी ! कुमतिना झांवा बखतना परिचयधी आ- 
'पनी उपर जे जे विरुद्ध संस्कार वेसी गया होय ते ते सर्वे निर्मल 
थाय तेबो अनुकूछ प्रयत्त आपने प्रथमन सेववानी खास जरुर छे. 
कुमविना कुसंगथी उद्भवेल( याठा संस्कारोंने निर्मूठ करवाना सतत 
'अयत्तमां हुं पण सहायभूत थहश, 

, ' चारित्र०--केबा क्रमथी मारे उक्त संस्कारोने टाल्वानों ड- 

चाय करवो जोइये १ 

. -उमति--वक्ष्यमाण ( कहेवाता ) ऋ्रममी तेमनु उन्मूछन करवा: 

“यल करवो जोइये, 

. , १, ध्रुद्रता-दाशहष्टि तमीने 
दरवी जोइये, 


अ्ुद्रता-वदार गुणदष्टि आ- 


 +, रसग्रद्धता-विपयलंपटता तमीने टद्वित ( पथ्य ) अने मित 
(अल्प) आह्यरथी झरीरने संतोपी आरोग्य अने झ- 
के इज है. आम... पी... पे 
रीर सोप्टर साचवइं जोइये. 
३. क्रोधादिक कपायना स्यागयी अने क्षपादिकना सेवनथी 


हु 


सौम्यताबड़े चंद्रनीपेरे शीतल स्वभातरी थाई जोह्ये ? 


ज्ट 
* 


हे 


द्ध 


. दर करवा जोइये, 


श्री मैनहितोपदेश भाग * नो. 





 ऋ्नयो 'कोइने स्तर संगरतिधी अभातो यवानो कदापि क्र 


सेंग>भावे नहि. 


सर्वे छोक विरुद्ध तमीने स्व १२ हितकारी काये करता 
बह़े छोकामरिय थर्ब जोईये, 


मसनी कठोरता तमी कीमछता आदरबी जोइये. १! 


लोक अपवादयी तथा पापथी वीर्य जोइये. वडीछर्लू मने ' 
प्रण न दुभावदू जोश्ये, ' 


है के 
सर्व दंभ-भायाने मृकीन निद्रेभी-निमोयी-सरल स्व... 


भावी थर्बू जोइये, ; 
आपणी इच्छा नहिं छतां वढीलयु मन असन्न राखबानि 
दात्षिणता करवी जोःये. ; 


सच्छेदता वनीने लब्म राखबी जोइये, निर्मपोदिप्ण 
तमीने छज्मा मर्यादा सेबवी जोहये. |॒ 
निर्देयता तमीने दयाद्रता आदरवी णोहमे. सर उपर अ- 

भीनी के आस | छ ्ड 
नी ननरथी जोब जोहये, द्वेप, मत्सर, इष्यादिकने: | 


+ 


१. पक्षपात बुद्धिने सीने निष्पक्षपातप् आदरबु जो!ये... 


हिल /क के ५ 5 ० 
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२, सदशणुणी मात्र उपर राग धरवो जोइये, -सदयुण रागी 
. थई रहेवू जोड़ये, 


:११, -प्राणान्त कष्ट आव्ये छत पण असत्‌ भाषण नम करखुं 
जोह्ये, सत्यनी खातर प्राण अपंण करवा जोइये, एकॉत 
* सत्पम्रिय थ्चु जोइये, 


१४, स्वसंबंधी वर्ग पण धर्मनी तालीम लही सब थाय तेम 

.-करबुं जोइये, स्वपक्ष धर्मसाधन विमुख न रहे तेनी 

' योग्य काछजी राखवी जोइये. अथवा आत्मसाधन स- 

* अयुख थय्रेला स्वसंबंधी बगेनीज योग्य सहाय छेवी 
जोइये. 


१५. डुकी दृष्टि तमीने करवामां आवता दरेक कार्यनुं केबुं प- 
रिणाम आवशे तेनो पुख्त विचार करी शकाय एवी 
दौथे दृष्टि राखवी जोइये, एकाएक वगर विचार्यु वंड 
पण साहस खेडबुं नाहे जोइये- 


१६. ई कोण छुं? भारी स्थिति केवी छे १ मारी फरन शी 

/ क्ले? मारी कमर केटली छे ? ते कसर सुधारवानों उ- 
'पाय कयो छे ? तेमम आसपासना संयोगो केवा अजु- 

*, कूछ'के' मतिकूक छे(-हेमाँयी मारे की रीते पसार थट्ट 


थी जैनदितोपदेश भाग २ जे, 


जबु जोइये ! ए आदि संबंधी विशेष जाणप्ण मेवे 


जौइये, 
१७, एबो अनुभव मेलबवाने शिष्ट जनोतुं सेवन करू जोहयें, , 


१८, ग्रुण विशिष्ट एवा शिष्ट जनोनों यधायोग्य विनय कर: 
वो जोदये. 


१९, उपकारीनों उपकार कदापि भूलवों नाहि जोहये. छांग 
आवबे तो तेनो योग्य बदछो बाज्वा पण चूक नहि 
जोइये, एवी कइतज्ञता आदरी परम उपकारी-निष्कारण 
ब्रंधुभूत धमनों कदृापि पण अनादर न जे करवो जो- 


इसे, किं हु धर्मनी खादर ख माणापण करबुं जोहये, 


हित करतो आपणुज हित थाय छे एवो दृह निभ्रय , 


करी राखदो मोहइये. 3 


3१, सब उपयोगी बाजतमां कुशलता मेलबबी जोइये, अने . 
जरुर जणातां कोइ पण बाबत अभ्यासना बजयी अब्प * 
प्रयासे साथी शराबी जोईये, एवी निपुणता कहो के 


कार्य-दक्षदा भाप्ठ यइ जदी जोइपे, कुपतिना कुछंगधी ' 
पंडेला माठ संस्कारोने हठाबवा उक्त २१ उपायो पैडी 


२०, बनी शर्े तेटर्ड परादित करवा तत्पर रदेबु जोइये, परलु , 


१ 
हे 
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. सबछा के वनी शके तेटछा योनदाने हुं आपने मम्न- 
पणे बिनंति करूं हुं. 
चारित्र०--अहो सुमृति ! दुमतिने दूर करी दुष्ट संस्कारोने 


दंली नाखबा समय सदवोध धारा वर्पाववाथी तें तो तारं सुमति 
नाम सार्थक कयु छे 


सुमति--ख स्वामी सेवामां तन मन अने बचननों अनन्य 

भावे उपयोग करवो एज ख़री पतिव्रताने उचित छे, तेबी पत्रित्र 

फरज़ो ई जेटले अंशे अदा करी शर्कू तेटले अंशे हुं पोताने कृता्थ 

: मां छुं." पण जे तेथी विरुद्धबर्ती खख्वामीने अवछों उपदेश दहने 

. अबज्े रस्तेम दोरी जाय छे, तेवी स्वामीने संतापनारी ऋुमाति रूी- 
ने,तो हुं स्वामीद्रोही के आत्मद्रोद्दी मा छे. 


चारित्र०--खरेखर तारी जेबी सुशीछा अने क्रुमति जेबी कु- 
* शीछा कोइकन नारी हशे !- अहो | जेओ बापडा सदाय कुमतिनाम 
पासमां पडया छे तेमने तो स्पप्नमां पण आदबो सदुपदेश सांभरूवा- 
जो'अवबकाश क््यांथी मे ! अरे! एतो, बापडा, जीबता .पण मुवा 

' बराबरन तो ! ४ 80 ४9६ 


पा 


सुमति--ज्यां “मी कुमतिनों पछ्छो पकडी राखे छे त्यां सुधी 
सब कोई: एंवीज दुदशाने माप्त थाय छे, ज्यारे तेनो कुसंग , तने रे 


जे श्री जैनहितोपदेश भाग २ जो, 


जारेन ते कंदपण कली उस पामे छे, त्यां सृधी तो ते पूछिंद 
आयन रहे छे, ४ 5 
ारिष०--.तुं आबी भाणी अनें सोभागी छा केवल इमति- 
नी इुटील्तायी केदर्थना परमता पामर प्राणीयोनों कैम उद्धार करती 
नेगी ! अहो एक्रान्त इसमांज इबकी पारी रहेला तेवा अनाथ 
जीबोनो उद्धार करता तने केबो अपूर्व छाम थाय! कि 
समति--आपनी बात सेल छे, परण अन्य तो निमितत गति 
डे, पोतानों धुरुपाबैन रू गेछे, स्तर पुरुपार्थन इष्ट सि- ; 
अवध कारणरुप छे, ते बिना स्पे् सिद्धि नथी, आवा सबध- ' 
यौन लोकमा पण फहेवत अचालित छे के * आप समान व््क नहिं 
ने मेप्र समान ते नेहिं ! एम समजीने सर्व कोशये - छुमतिनी 
केयीलताथी या अनेक ग्रेरफायदा: दाओनो विचार करीने तेनो कुसंग 
गा उद्यम करवो जोइये, है हे 527 
चारित्र०-.ए कुमविनों कुसंग तमवानों उद्यम करवा ते बाप- 
डाओने शी रीते अवकाश मक्े ? केमक्े पेदेभुकूछ उद्यम क्यो 
फद्मापि तेना कुसंगनो अंत आबी प्कतों नथी, गाटे केयो संयोग 
पार्मीने ते कुछ उठे ए बने कहे, 


समाति--झुमतिना कुसंगयी विविध बिदंबना युक्त जन्म मरण- 
गन्य अनंत दुःखने सही भकाम निर्मराबड़े-जीवने क्वचित्‌ सत्समा-- 
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गर्म योगे पूर्व में आपने जेबों उपाय क्रम- बतांव्यों छे तेवोन क्रम 
- आप थाये-सम् पूषक तेनो स्वीकार थाय-त्यारेज जीवःकुमतिनो 
संग तजवाने शक्तिवान्‌ बने, ते बिना कदापि ते तेनो संग त्ी 
शके नाहि, 


. चारित्रे>--छारे उपरं बतावेलो उपाय क्रम जाणवा मात्र्थ 
फंड बछे नहिं भु! समज पूर्वक तेनो स्वीकार करवायीन इए कार्यनी 
संफलता थाय श॑ं ? 
ग्ुमति--खरेखर उक्त क्रमनो सारी रीते आदर करवाथीज इश्ट 
* कार्यनी सिद्धि थद शके छे, पण तेना जाणवा मात्रथी क्रइ इ४ सि- 
, द्वि थद शकती नथी, 
चारित्र--शाद्षमां ज्ञाननीज मुख्यता कद्दी छे तेनुं केम ? 
....' मुमति+ते बात सत्य छे पण तनो अंतर देतु ए छे के स्व क- 
तेब्य कार्यने प्रथम सारी रीते जाणी-समीने सेव्सुं होय तो तेथी 
- 'शीघ्र शुभ फलनी म्राप्ति थइ शके छे. विलकुछ सम|्या बिना करे 
* अंबकरणी तो उल्दी अनर्थकारी थाय छे. मादे समजीने स्व कर्तव्: 
करवाथीज सिद्धि छे. 
चारित्र०--अन्य धमोवलंदी छोको तो ज्ञान मात्रथी पण सिद्धि 
माने छे ? 


5. ऊ » क% 5 +% 


78 - . - मान्यता मिथ्या छे, तरतां आवड़तुं होय 


हे 


| भ्री जैनहितोपदेश भाग २ जो. 
.+ तरवानी अनुकूल क्रिया कर्या बिना सामे तीरे जइ शकाएँ नेगी 





ज तथा भूख लाग्ये उते भक्षण क्रिया फर्या विना शान्ति येती नयी, .. 
तेम खरा चारिषना अथीननोंने पण शुद्ध चारित्रनी अनुकूल क्रिया | 
करपानी खास मरुर छे जेम वे चक्र विना गाडी चाहती नथी तथा - 


ये पाख बिना पक्षी उडी शकहुं नथी तेम सम्यग ज्ञान अने क्रिया 


बिना कार्यसिद्धि यह शक्ती सलथी- आयी आपने समजायुं हे के ' 


सम्पर क्रिया (सदवर्तन) विनालुं एकल ज्ञान छूल्ुं-पांगर्ल छे. अने 


पु 


सम्यग ज्ञान (विवेक) शिनानी केवछ क्रिया पण आधी छे, मारे । 


मोक्षाथीमनोए ते बंनेनी साथेन सहाय छेवी जोइए. रु 


चारित्र०--हवे मने समजायुं के केवछ लूखी कथनी मातरथी, “ 


कार्य सरवातुं नथी, ज्यारे कथनी प्रमाणे सरस करणी यशी त्यारेज : 


कर्याण बवातुं छे, 


मुमति---आपनी आयी सहदेतुक अद्धाथी हुं वहु खुशी थाउ्ल, 
अने इच्छु छु के आपने बतावेलो उपायक्रम इते सफण्ताने 
चामशे, परंतु कुमतिनों संग सबेधा वारवानो अने अक्षय सुखना 
अव॑ध्य कारणमूत सत्य चारित्र धमेनी योग्यता पामवानों जे उपाय 
कम में आपने वात्सस्य भावथी बताब्यों छे तेनो पृर्ण मीदीयी आ- 
दर करवामां आप छगार पण आहूस करशों नहिं एवी भारी वि- 
संति छे, 
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चारित्र०--मारान खार्यनी खातर केवक प्रमाये दावे बता 
चेछा सह्यमागथी हुं हवे चुकीश नहिं, तुं पण तेपां सहायभूत यथा 
करशे तो ते म्रागेजुं सेवन करबू मने बहुं सुरूदुं पडशे, 


मुमदि--आपने समयोचित सहाय करवी ए मारी पवित्र फरज 
छ, एम हुं अंतःवरणयी लेखुं छुं, ठेथी हूं समयोचित सहृंयय के 
; रती रीश, 
« » चारित्र-ब्यारे तुं मारे मांदे आटली वधी झाणी पधरावे ऐ 
* लाऐे हुं हवेथी सन्मागे सेवनपां प्रमाद नाहि करूं, तारी समयोचि् 
सहाय छतां सगमार्ग सेवनरमां उपेक्षा करे तेना पूरा कमनसीवज- 
. “मुर्म्तें--आपने बतावेलो सम्मार्ग सेवननो क्रम जेओ वेद्रका 
- शैथी आदरताज नथी तेओ कदापि सत्य चारित्रना अपिकारी था 
- शकताज नथी, परंतु देनो योग्य आदर करनारा तो तेना अलुक्मे 
' आपिकारी यइ शक्के छेज. मांदे कदापि तेमां वेदरकारी करवीज नहिं. 
: / 'चारिष८--उपरला सद्‌ उपायने सेव्यावाद आस्पाने थरं ३ 
/ 'करंबु अवशिए्ट (वारकी) रहे छे ? अने उक्त उपायथी आत्माने शो 
सापक्षात्‌ छाम थाय छे 
सुमदि--उक्त उपायना यथार्थ सेवन क्या बाद पण आत्माने 
६ करवाजु बहुल वाकी रहे छे. आर्थातों हृदर-भूमिकानों शूर्दधि थायछे, 
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* कप चोएखुं-स्वच्छ यया बाद तेमां चारितर गुणना आपारेमृत सर्‌ . 
एबिनेक अयदे छे, आ सद्‌ विवेकस बीज नाम समक्रित या तत्त- 
श्रद्धा छे, हृदय-भूमि शुद्ध यया वादज तेमां चारिष-महेलनो 
सदूब्रिवेक या समकित रुपी पायो नंखाय छे, तेना बिना चारित्रे> 
मंदेल टी शकृतोज नयी, ्ि 
चारित्र०--उक्त रोते हृदय शुद्धि कयोब्ाद जे सालविक या 
समकित पामदुं इएट छे तेल स्वरुप अने लक्षण जाणवानी मेने अभि- - 
छापा यह छे, तेयी प्रथम संक्षेप मात्र तेतु स्वरुप अने लक्षण' क-, 
अन फरो, ह 


गुमति---' सदसदिवेचनंविवेकः ! तलादक्वनी मेवे य- ' 
भा समन पढ़े, गुण, दोष, हिलादित, रृत्याहृत्य, भक्ष्यामक्ष्य, अने 
पेयापेय बिगरेनी जेयी यथार्थ ओलखाण थाय, देव , गुरु अने धर्म 
संबंधी जेयी संपूर्ण निश्रण. याय, तेबों निर्णय-निधौर कर्यावाद 
खोदी वाबतमां कदापि मुंझावाय नहि अने सत्य चस्तुनी खातर 
आण अपेण करवा पण तैयार थवाय; आ उपरांत उपश्म, संवेग, 
निर्षेद, अल्लुकंपा अने आस्तिकता ए पांच, समक्ितनां खास लक्षण छे 
ए लक्षणयी समकितनी खात्री यइ झके छे, ज्यांसधी उपशबादिक 
लक्षण अंतरमां प्रगद थयेर्ं देखाय नहिं त्यांसुषी सद विवेक 'या 
समाफ्रैत मगठ थयानी खात्ती यट शकतो नयी, तेयी पूछा ऋमणी 
हृदय शृद्धि कयोग्रद सद्‌ विवेक या समकित रत्तना अर्थी जनोए 
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उक्त उपशमादि गरुणनों अभ्यास करवानी आवश्यकता छे. केमके 
'कारंणयी कार्य सिद्धि थायन्र छे एंबो अचछ सिद्धांत छे. 


चारित्र०--संक्षेपपी नाम मात्र कद्देलां उपशमादिक हछक्षणोर्ु 


कइक स्वरुप समनवानी मारी इच्छा छे ते हुँ घारुं छुं के तमे 
'सफछ करशो, 


* -” चारित्रराजनों खद्दित ्रत्ये विशेष आदर ययेलो जाणी सुमति 
तेहं समाधान करे छे, 
सुमंति---आपनी आयी अपूर्व जिज्ञासा थयेली जाणीने हुं बि- 
' शेष खुशी थइ छुं. अने उक्त पांचे लक्षणोत्ु अनुक्रमे स्वरुप कहुं छू 
: सै आप रक्षमां राखवा कृपा करशों, केमके ए पांचे लक्षणयी रू- 
प्लित ययेल॑समकित रनज सकछ शुणोमां सारमभृत एटले आ- 
चारभूत छे, 5 








' चारित्र०--हुं सावधानपण समकितनां पांचे लक्षण स्वरुप 
सांभलवाने सन्मुख थयेझ्ो छुं. तेयी हवे तमे तेल निरुपण करो 
सुपति--उक्त पांचे लक्षणमां प्रधानभूत उपशमनु स्वरुप आ 
जमाणे छे. अपराधीनु पण आहत करवा मनथी पण ग्रहत्ति थाय 
नहिं- एबी: रीते क्रोधादे कपायोने शमावी दीपा होय; साध्य दृष्टि 
यथी-सामानु अंतरथी आहत नहिं करवानी चुद्धियी तने योग्य शिक्षा * 


ही 
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हि ८ अल मत 328 
कराय, किंतु क्लिप्ट भावथी तो मन, बचन के कायानी महंत 
तेल अहित करवा मोटे थायन नें ते शम अथवा उपशम फहेयाय्ि 


यत;-अपराधीशु पण नवी चिच थकी, चिंतविय्रे प्र ' 
तिहझूल सुगुणनर |: | 


चारित्र८--खरेखर उपशमनु आयु अदृभ्त खरुप मनन कर 
वा जेबुँज छे, तेशां केवी अदभूत क्षमा रदेली छे, हवे दीजा संबेगत . 


ख्रुप कहो 


सुमति--संसार संबंधी क्षणिक सुखने दुःख रुपन लिेखाय भरने 
तेबा कशिपत सुखमां मग्न नहि थातों फेवछ मोक्ष सुखनीज चाहना 
बनी रहे, यथाशक्ति अनुकुछ साधनवड़े स्वमाविक खुख प्राप्त करवा 
अपन कराय जने मतिकृछ कारणोथी इरता रहेवाय तेतुँ नाम | 
संबेग छे, 

भत्त-- खछरनर खुख ते दुःख करी लेखचे, चंछे शि- 
बसु पक चतुरनर, ! 

चारिप्र०--अददो संवेगतु खरुप पण अत्येत हृदयद्वारंक छे ते 
अक्षय सुखमां अथवा अक्षय खुखना साधनमां केदी रति करवा भरने 
श्षणिक छुखेगां के ज्षणिक सुखनां साथनगगां केवी उदासीनता करवा 
बोधे छे, अद्ये । सत्य माग दरशकनी वलिहारी छे | हब आना नि 
अंदर कंईक स्वरुप कहो ? ' लि > 


हर 
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सुमति--जेग कोईइने केदमांथी क्यारे .छूदूं अथवा नरक स्थान- 
ग्रांयी क्यारे नीसरुं एंवी स्वमाविक इच्छा प्रवर्ते, तेम आ जन्म म- 
रणेनों प्रत्यक्ष दुःखथी कंटाछी तेथी सर्वथा झुक्त थवानी बुद्धियी 


पवित्रे धम-कुरणी करवा स्वभाविक रीते भेराय ते 'निर्वेद नामे त्रीजुं 
लफ्षण छे 


यतः--नारक चारक सम भव उसरयो, तारक जाणीने 
घम खुस॒णनर; 
चाहे नीकलखु निर्वेदते, चीऊँ लक्षण मम सुगुणनर,” 


चारित्र०--अद्दा | आ निर्वेद्ु छक्षय विपय रूंपट अने क- 
डोर मनवाक्ाने पण वैराग्य पेदा करवाने समर्थ छे, तेथी चिर प- 
रिचित एवा विपय भोग उपर तेलु अंतर स्वरुप विचारतां स्वभा- 
मिक रीते तिरस्कार छुटे छे, परम उदासीन बिना एवुं स्वरुप कोण 
अतिपादन करी शके वार ! हवे अनुकंपानु कंइक स्वरुप बतावो. 


सुमति--हुःखीलु दुःख दीलपां घरीने तेमु चारण करवा यथा- 
शक्ति उद्यम करवो, पर्महीन या पतित जीवोने यथायोग्य सहाय आपीने 
भांम्रां जोइवा) तेमनी लगारे उपेक्षा नहि करतां जेम धमेनी उन्नति 
याय तेम स्व शक्ति अजुसारे प्रयत्न करवो, ते अनुकंपा कहेवाय छे. 

ग्रता--/ द्रव्य धकी दुःखियानी जे दया, घर्मदीणानीरे 
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भाव, खुसुण नर; चोधुं छक्षण अनु्कपा कही, निज दाक्ते 
मन छाव सुग्ुण नर; श्री जिन भापित वचन विचारीय॥४॥- 


चारित्र--अहो ! आ हक्षणतो जगत्‌ मात्ननो उद्धार कसा, 
समपे छे. तेमां द्शवेली दयाछुता फेदी उत्तम छे ? एवी उत्तम अने 
“निएुण दयाथीज जीव कल्यण थद शके छे, केवछ दया दया पी 
कारवाथी कदापि क॑ए पण बल्बानुं नयी, अहो आ दुनियापाँ प्मने 
चातु कादीने पोतानों तुच्छ स्वाये साधवाने सेंकडो नीवोनों मान 
लेवा बाय केटरा वधा दीसे छे, ते बधा हवे तो मने घर्म-ठगन 
मालप पड़े छे, अहो दीन अनाथ एवा ते वापडाओना परलोकर्मा 
शा हाल यशे ? उपरत्नुं अनुकंपानुं छक्षण तो मंने अभिनव अमृत, 
जेबूं, नय|ुं जीवन आपनारं छागे छे, हवे अवशिष्ट रदेलुं आस्तिकय 
क्रेया प्रकारहु जोशये ते कंदक समजावो. 


सुमति---राग, द्वेष, अने मोहादिक दोप समूहयी सर्वया मुक्त: 
अने अनंत शक्ति संपत्न सर्वज्ञ सबदर्शी श्री मिनेश्वर प्रभु प्रणीत जीव 
अजीवादिक तच्वोनुं ख्रुप समजीने तेघ्लुं यथा श्रद्धान करदूँ, गे 
तेबी कु्युक्ति कोइ करे तो पण श्रृद्ध तत्व मार्गयी कद्गापि डसयुँ 
“महिं, आबा तच्चाग्रद अथवा दत्त श्द्धानथी कछुमतिनों सबेया क्षय 
थटइट जाय छे. 


'यता* जे जिन भाष्युं ते महि अन्यथा, एवो जे दृढ रंग; 
सुग्रणनर; 
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' ते आस्तिकता लक्षण पांच), करे छुमतिनों ए भंग 
सुसुण० !! 
चारित्रः--अह्य | प्राणप्रिये! सुमति | आ लक्षण तो आडो 
आकन छे, आवा परमात्माना वचनर्मान प्रतीति राखवी, ते विनाना 
कपोछ करिपत बचनोनो विश्वास न ज को ए खरा परीक्षकर्द 
ऋाम छे केम 
-.. खुमति--मोद्य मोद गणाता पण अंप श्रद्धा खरी तल परी 
क्षा्मां पास थर शकता नथी, तेमने मिथ्याख्वनुं मो आवरण आईं 
आवहुं होबूं जोइये, नहिं तो टाही डमरी बातो करी जगतने रंजन 
करनारा छतां तेओ शुद्ध तत्व परीक्षामां फेम पसार न थर शक्के ! 
'शज तेमनी अंध श्रद्धानी प्रवछ्त निशानी छे के साक्षात्‌ साची वस्तु 
' तमीने खोटीनेन झाले छे, शुद्ध देवगुरु अने धर्म संबंधी परिधामां 
पण अंध श्रद्धाद्ध मोटा भूछावामां पढे छे, तेथीम ने रागदेप अनें 
मोहादी दोप युक्तने देव तरीके स्त्रीकारे छे, लोभी व्यलची जने 
असंबद्धभापीने गुरु तरिके स्वीकारे छे, अने उक्त नायकोना करेला 
मार्गन धर्म तरीके स्व्रीकारे छे. देवगुर अने धम नेवा श्रेष्ठ तत्वों: 
, आदी गंभीर भूलने करनारा केवछ अंघ-श्रद्धाउत् कहेवाय मादे ते- 
, भेतु ख़रु स्वरुप जाणयूं जरुरनुं छ. 


-£  चारेत्र०--तो मारा दितनी खातर शुद्ध देव गुरू अने धर्षनू 
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कंइक सरुप समजावशों तो मने अने मारा जेवा बीना णीक्षाउुने 
पण कंइक लाभ थाशे, 
सुमति--प्रथम हु शुद्ध देवनु संक्षेपयी स्वरुप कहूँ छुं ते 
आप सक्षम राखशो, मेन नेत्र युगछ शान्तरसमां निम्न होय, ब- 
दन (हुखारबीद) सम्रसनर होय, उत्संग (खोल्णे) कामिनीना संगरवी 
शून्य होय, तेमन हस्तयुगऊ पण अश्नवर्जित होय तोज तेने तेबी भ- : 
आण-दुद्ायी देवाधिदेव मानी शकाय, तात्पयक्रे जेनामां राग, द्वेप, 
अने मोह सर्ववा विलय पाम्या छे तेथी उक्त दोपोनी कंइपण लि 
शानी देखाती नथी एवा आप्र-प्रहए॒रुपनेज देवाधिदेव तरीके मानी. 
शकाय, आ शिवाय उक्त मदह॒दिवने ओछखवाना अनेक साधन शा 
रुमां कंबां छे, विशेष रुचि जीव ते सर्वनो त्यांथी निर्धार करी लेबो, 
चारखजत्र ०--भहा ! आयु अद्भूत देवनु स्वरुप कारक वे- हि 
रणा जाणतां हण, अने फदांच कार जाणता हरी ताप॑ण छुछाचार 
कही के कदाग्रहने तमीने कोइ तेनों यथार्थ आदर करता हशे, - 
चहाछाो भाग त्तो गताबुग।तक हावाथा स्व॒ छईुलाचारनज बढगा रहे- 
चामां सार माने छे: एवा वापड। अश्ञन, छोझे शुद्ध देवने क्यारे 
ओऊहखा शकश्न ? तेगने ते ओब्खाबे पण कोण ? सरेखर ते बा- 
पद्म इतभाग्य छे तेथीन तेशे एबी कणाननऊ स्वितियां पढया 
रदे छे, हमें शुद्ध गुरुजुं स्वरुप कद... * 


: " मुम्नति--ले अहिसाईक पांच महावतोने धारण-करें छे, रात्री 
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ओजन सवया तमे छे, निःस्पृदपणे अन्य योग्य आपिकारी जनोने धर्मों 
'चदेश दे.छे, रायने अने रकने समान लेखे छे, नारीने नागणी तुल्य 
छेखी दर तने छे, सुबर्ण अने पथ्यरने समान लेखे छे, निदा-स्तु- 
ति सांमलीने मनमां इप-शोक छाव॒ता नयी, चंद्रनी जेवा शीतछ 
स्वभावी छे, सायरनी जेवा गंभीर छे, मेसनी जेवा निश्रछ छे, भा- 
रंडनी जेबा प्रमाद रहेत छे, अने कमझनी जेवा निर्लेप छे; मेथी 
राग द्ेेप अने मोहादिक अंतरंग शबुओने जीतवाने पृर्वोक्त महादेव- 
ना बचनाजुसारे पुरुषाथ फोख्या करे छे, एवा प्रवदणनी जेम स्व 
परने तारवा समय सदगुरु होय छे, एवा शुद्ध गुरुमहाराजलुं मोक्षार्थी 
जनोए अवश्य शरण छेद|ु योग्य छे. 


_ * चारित्रण--अहो प्राणवछ्भा ! सुमति ! सदग॒सुतु आज यथार्थ 
स्वरुप सांभलीने रांवा वखतनो छाग पंडेली मारो मद-ज्वर शान्त 
थईइ गयो छे, इवे मारां पडछ खल्यां, शुद्ध चारित्र पात्र सदगुरू 
आवाज होय ते ययथाथ जाणवायी मारो आगलो भ्रम भागी गयो 
छे, अने हुं हवे खुलेखुल्ड कही दें छु के हुं तो पात्र नामनोज 

' चारित्रराज छुं. अहो सुमति ! जो मने तारों समागम थयो न होत 
, 'तो आ अनादि मायानों पढदो शी रीते दूर यट शकत अने से प- 
डदो दूर थया विना मारा शा हाल यात ! हुं दंभहत्तिथी सुग्य ज- 
“नोने ठगीने खी थात १ अरे मायादी एवा मारा मिथ्याहू- 
चनथी केटलो वो अनर्थ थात् ! हुं कहुं छं के तार कल्याण थज्ो! 


पर 
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हज 


* - ९» कोरी काछ सुधी जीवती रहेनों | अने तारा सत्समागमयी 
ओडों जीवों कल्याण थानों! हवे अनुकूछताएं मने शुद्ध धमतु 
स्वरुप समजाववा श्रम छेनों, श्र 





मुमति---तमारी मवछ तख-मिश्ञासाथी हुँ अत्यंत खुशी यह 
छुं. भने आपनी इच्णा अनुसारे शुद्ध धर्म तनु स्वरुप समजाव- 
बचाने यथामति उद्यम करीशष, मंने आशा छे के ते से सावबानपणे 
सांभकी तेमांथी सार सेंची, वेनो यथाश्षक्ति आदर कराने आप 
मारो श्रप सफछ करशो, हु 


चारित्र०--हुं ते से सावधानताथी समिक्ी तेनों सार ल| 
यवाशक्ति आदर करवा चूकौश नहिं. तेथी हवे निःसंशयपणे पर्ष . 
तत््वमुं स्वरुप समगाववाने सम्मुख थाओ ! 


सुम्रति-- अद्दिसा परमों धर्म: ? ए सर्व सामान्य वचन 
छे, ए बचन जेटर् व्यापक छे, तेट्ुज गंभीर छे, सर्वे सामान्य 
लोक लेने यथाये खरुप समनी शकता नथी, तेयीज तेओ तैमा. 
कवबित्‌ भारे सखलना पामे छे, अथवा तेनों यथार्थ छाथ लही भ- 
कता नथी, “ नर्दिसा-अ्िसा. ! अर्थात्‌ दया एटले कोने दुःख 
नहं देचूं एडलोन तेना सामान्य अर्थ केटलाक करे, छे, परंतु ते कर- 
तां धणीज बारे अर्थ-गंभीरता तेमां रहेली छे ते नीचेनी चातपी 
आपने रोशन यशे-/प्मच योगात्‌ प्राण व्यपरोपणं हिंसा: ” 


श्री जैनहितोपदेश भाग २ जो, १०१ 





'अथोत्‌ कोइ पण प्रकारना प्रमादवाछा मन, वचन, के कायाना व्या- 
पारथी कोड पण बखते कोइ पण संयोगमां आपणा के पारका 
कोइना प्राणनो नाश करो ते हिंसानो अर्थ छे, तेवी दिसाथी दूर 
रहेवु-दूर रहेवा असुकूल प्रयत्न सेववों तेमु नाम अहिंसा छे, एवी 
निपुण अदिसा, ' संघम ” बड़े साथी शकाय छे. अने एवो संथम,. 
सर्वशद्शित इच्छा निरोधरुपी तपथीज साध्य थाय छे, माटेज सि- 
द्वान्तकारे सृत्रमां धनु आय स्वरुप वत्ताथ्युं छे के 
घम्मों मंगल मुक्किठे, आहिसा संजमो तवों: 
देवा वि ते नमंसंति, जस्स धस्मे सथा सणों, 
( दृशवेकालिक ) 
तेनो परमार्थ एवो छे के-अहिंसा संजम अने तप छे छक्षण' 
जेतुं एवो धम उत्तलष्ट मंगलरुप छे. जेन्नु मन मद्दा मंगलमय धर्मों 
सदा वरत्यी करे छे, तेने देव दानबों पण नमस्कार करे छे, / दुर्ग- 
' तिमां पढतां ग्राणीने झीली लशने सदंगतिमां स्थापन करें तेज खरो 
धर्म छे, ” अहिंसा, संजम थने तप, ए तनु असाधारण लक्षण छे. 
तेथीज अहिंसादिकर्तु सबिशेष स्वरुप समभवानी खास जरुर छे. 
चारित्र०--परम पवित्र धमना अंगभूत उक्त अहिंसादिकर्ु स-- 


, इम विशेष स्वरुप ज़ाणवानी मने पण अभिरापा थे छ, तेयथा हब 
ते समजजा 
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सुमति--अथम हैँ आएने ' अहिंसा ' तु कंइक सबिशेप सन 

+ ५ समा छुं, में आपने पहेलां पण जणाच्यु छे के 'प्रसत्त 
योगात्‌ भाण व्यपरोपणं हिंसा ” तेयी तेमां कहेा प्रमचधोंग 
शी रीते थाय ते पण जाणबुं जोइये, * सथ ( 7000ज००#०० ) 
िवय ( &8088घ॥ ते०्अ७ ) केपाय ( ए१७४॥ 877080006 ०0 ) 
निद्रा ( 7000९७ ) अने विकृषा ( ॥08० ह०डाए४ ) बढ़े राग 
जप युक्त कछपित सन बचन अने कायातऊुं श्रवर्तेन धाप 
ले प्रमच योग कहेवाय, एवा ग्रमचयोगथी आत्मा पोताना कते- 
व्यथी भ्रष्ट थाय छे. तेधी ते शास्त्र संबंधी विहित सागेनो 
छोप करे छे. झाद्नों विहित मार्ग मृझ रुपमा आयो छे के- 





सातूचत्‌ परदारेषु, परव्रव्येपु लोध्चत; 
आत्मचत्‌ सचे भ्तेपु, यः पहयाति स पद्यति- 


परसीने पोतानी माता हुस्य लेखवे, परदव्यने धुलना देफां मेधूँ 
छेखवे अने सर्व प्राणी वगेने आत्म समान लेखवे तेम खरो श्ामी- 
फबेकी के शात्र श्रद्धा छे, ममत्तयोगथी कोई पण आणी आवा 
अंवित्र मार्यधी पदित थाय छे, अने स्वपरने भारे शुकसान करे छे, 
ज्ञेन्रुं खर नाम हिंसा छे, एवी दिंसायी पापनी परंपरा वषती 
जाय छे अने तेयी संसारं-संतर्ति बंधे छे, आयी पोताने तथा परने 
अधोगतिर्तु वारंबार कारण बने छे, एवी दुःखदायक दिंसाथी दूर 
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रहेबूं अने पूर्वोक्त प्रमतत योगने तमीने अममत्तपणे झास्रविद्ित मा- 
गज चालौने स्वरपरलु एकांत हित थाय एवी अजुऋूल मर्धत्तिन सेववी 
के अहिंसा फेहेवाय छे. आबीं साची अ््िसान सर भयहरी अ- 
अयकरी अंने कल्याणकारी कहीं शकाय- 


,चारित्र०--सरेखर उक्त स्वरुपवाठी अहिंसाज सर्व दुःख हर- 
नारी होवायी परम खुखदायी अने सवे कल्याणने करनारी दोवायी 
उत्कृष्ट मंगलरुप छे, आवी अघहर अ्िंसाज जगत मात्रने सेवन क- 
जथा योग्य छे, हवे उक्त अहिसाने उपप्टमकारी संयम्ुं कंइक स्व 
रुप समजावशो, 


सुमति--/ संयमन संयमः ” स्वच्छंद्पण चालता आत्मानों 
/मनिग्नह करवो, तेने खोटा मागथी निवर्ताबी साचा मार्गमां जोडवो ते 
संयम कहेवाय छे, हिंसा, असत्य, अदत, अन्नह्म तथा सूछी 
' ( परिय्रह्ठ ) नो सर्वथा के देशथी ( जेटले अंशे बने तेटले अंशे ) 
त्याग करी अहिंसादि ५» महाव्रतोनो अने तथाप्रफारनी शक्ति 
न होय तो ५ अणुव्तोनो स्वीकार करी तेमनो यथायें आद्र-नि- 
, बाद करवो, स्वेच्छा मुजब वर्तती स्पछोनेंद्रिय विगरे पांचे इंद्रियोनो 
_ निग्रह करवो, कोघादिक कपाय चतुप्कनो जय करवो अने 
“मन, बचन, कायारूप योगन्नयनी पाप प्रवृत्तिनों त्थाग करीने 
तैमनी गोपना-गरुसि करवी, ए प्रमाणे संयभना १७ भेद्र कब्या छे- 
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: + स्बनो अंतर आशय अहिंसानी युष्टि करवानो होय छे तेथी स- 
व्यादिक सर्च महाबतो, इंद्रिय निम्रद, कपाय जय, जैगेरे ते 
अहिसानान सहायक या उपसहायक कहता योग्य छे, ; 
चारित्र०--उक्त संगमना अधिकारी कोण कोण छे ! हे 
इक समजावो, जे 

शृमादि--दिंसादिक अम्नतोनों सर्वया त्याग करीने अहिंसा. 
दिक सहामतोनों सर्चथा स्वीकार करवारुप सर्व संयमना अ- 
घिकारी साधु सुनिराज छे, अने अंशमात्र उक्त अतोल सेवन का 
रवायी देश संयमना अविकारी वो श्रमणोपासकऋ-श्रावक् होयछे ह 

चारिज्र०--सवे ( सर्वोशे ) संयम लेवानों शो क्रम छे ! सर्व 
संयम ग्रदण कर्या बाद कदाच कर्मवश्मात्‌ ते बराबर पछी न शकके तो 
तेनो शो उपाय छे ते बतादो ! 

झुमति--पूर्व बताविल्य अश्षद्तादिक गणना अभ्यासबड़े हृद- 
यनी शुद्धि करी, सदयुर योंगे सदिवेक या सपकित पामबाथी चनु- 
थे गुण स्थानक शराप्त थाय छे. त्यारवाद शंका केखादिक दूपण टा- 
छीने, थुद्ध देव गुरु संघ साधमी बिगेरे पृश्य बर्गनी ययोचित 
भक्तिस्प भूषण घारीन, पूर्वोक्त जम, संवेग, निबेद, असुकपा, अमे 
आर्तित्य रुप लक्षण लक्षित समकित-रने मन, बचन, तथा 
कापानीं शुद्धियी अजवाढी-भुद्ध करीने सद्‌ अभ्यासना बन्‍थी 


डे 


[3 
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देश-संयमी आवकनी सीमाये ( हदे ) पहाँची शकाय छे, ते देश- 
-विराति गुण स्थानक पांचमुँ गणाय छे, तेमां पांच अणुत्रत ३ गुण 
ब्रत अने ४ शिक्षात्॒तनों समावेश थइ जाय छे, दृह बेरागी श्रावक 
सदगुरु योगे श्रावकनी ११ पड़िमा ( भ्रतिमा ) वहेछे, परंतु प्ववोक्त 
अतने धारण कयो पहेछां तेमाना दरेकनो अभ्यास्त करी जोवे छे,, 
जेथी तेनुं पालन करूं कंडक वधारे सुतर पड़े छे, श्रावक् योग्य श्रत 
अने पड़िमाना शुभ अभ्यात्तथी अजुक्रमे ' सर्वे संयमनो ” अधिकार 
प्राप्त धाय छे, पांच महाव्रतादिकनों एमां समावेश थाय छे, ए गुण 
स्थानक छहुं ' प्रमत्त ” नापे ओछखाय छे, लीवेऊां महावत इिंगेरे 
. जो सावधानपणे साचवी तेमनी शुद्धि अने पुष्टि करवा्मा जावे छे- 
तो परिणापनी विशुद्धियी अप्रमच नामे सातमुं ग्रण स्थानक प्राप्त 
| थई शक्ते छे पण जो उक्त महावतादिकनी उपेक्षा करी खच्छंद वर्त- 
न करवामां आते छे तो परिणामनी मलीनताथी पतित अवस्थाने 
पामी छेबट मिथ्यात्व नामना प्रथम ग्रण स्थानके जबुं पढ़े छे, तेथी 
ज दीभेदप्टि थइमे जेनो मुखेथी निर्वाह थाय तेवां अत ग्रहण कर- 
चारों अबे तो तेथी पतित थवानों प्राय+ संग आये नहिं, “ रब. 
स्व शक्ति मुजब बनी शके तेदली धममें करणी कपट रहितन करवानी 
“जिनेश्वर भगवाननी आज्ञा छे, ” एबी अखंड आश्ञान उछंधघन कर-- 
बाधी हानीज थाय छे, तेथी उक्त आज्ञाज्ुं आराधन करवामांज सर्व 
. हित समाये्ु छे, कदाचित्‌ सरल भावयी सर्व संयम आदर्या वाद 
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तेनो ययायोग्य निवोह करवानी ताकात जणाय नि वो शुद्ध बुद्धि 
थी सदशुरु समीप खरी हकीकत जाहेर करीने गुरु महाराज परमाये 
इंप्टेयी मे हितकारी मांगे बताबे तेनूं निर्देभपणे सेवन करवार्माने: 
हित रहेलुं छे, दंग युक्त सवे संयम करवां दंभ रहित देश-सँ- 
यम ( अणुव्रतादिक ) लुं पालन करबुं वधारे हितकारी छे, तेथी गुरु 
महाराम तेम करवा के वीजी उचित नीति आदरवा कद्दे ते आत्मा" 
थीं जनने अवश्य अंगीकार फरवा योग्य छे. क्रेपफे सदूगुरु महाराम 
आपणु एकाॉत हिते इच्छनाराम होय छे. 
चारित्र०--उक्त संयमतुं स्वरुप अने तत्संबंधी करेले खुछा- 
सो मने तो अत्यंत द्वितकारी थवा संभव रहे छे. अद्दो आवा स- 
स्पग्‌ ज्ञान विनाजु तो केवछ अंपारुंत छे, अहो प्राणप्रिये ! तारी ' 
निःस्वार्थ वात्सस्यवानां शां बखाण करूँ! अहो तारी अनहद फरू- 
' णा ! तेनो बदल हुं शी रोते वाली शकीश ? 


सुमति--आपना मतिनी मारी पत्र. फरन जदा करतां हू 

फंड अधिक करती नथी, गुण आइक बुद्धियीन आपने एम भासतुं 
इश्ने, गे तेम झोय पण आ सब ओेयः सूचकर्मे छे. 

चारित्र०--प्राण जरिये! खरूं कहुं छुं के अंतरमां तत्व प्रकाश 

यवाथी अने अंध श्रद्धा नष्ट यदायी जाणे हुं कंदक अपूर्ने जीवनज 

- पास्यों होई एम मेने तो जणाय छे, हवे मने शुद्ध संयम सेबन कर- 
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बानी पृणे अमिलापा वर्ते छे. एबी मारी उच अमिलापा सफछ 
थाय माटे स्वेज्ञ मझुनी रूपा साथे तारी सतत सहाय मार छुं. 


सुमति--माराथी बनी शके ते सर्व सहाय समपैवा हुं सेवामां 
सदा तत्पर छुं अने खरा जीगरथी इच्छुं छुं के आपनी आदी उच्च 
अभिलापा शीघ्र फठीभूत थाओ ! 
चारित्र०--प्रिये ! तारी सत्संगतिथी हुं दिनप्रतिदिन अपूर् 
“आनंद अनुभवतो जाऊं छुं तेयी मने खान्नी थाय छे के मारी उच्च 
अमिलापा एक दिवसे सफछ थाशेज ! हाल तो मने धमना पवित्न 
अंग्रभूत अवाशेष्ट रहेला तपनु स्वरुप जाणवानी अवछ इच्छा वर्ते 
, छे, तेथी तेनु कंइक विशेष स्वरुप समजावीने समाधान करूं घटेछे 
सुमति--जेथी पूव संचित कर्ममऊ दग्ध थपने क्षय पामे तेलु 
नाम तप छे. अनादि अज्ञानना योगथी विविध भ्रिषयमां भटकता 
, मननो अने इंद्रियोनो निरोध करी सहज स्व॒भावमां स्थित थादुं 
तेन खरो तप छे. ते तपना ६ बाह्य अने ६ अभ्यंतर मठीने १० 
भेद छे, जे खास रक्षमां राखवा जेवा छे. आत्म बिश्ुद्धि करवाना 
कामी जनोने ते सर्च अत्यंत हिंदकारी छे, तेमांधी प्रथम ६ बाद्यमे- 
« 7१, अनशन-सर्व पकारना अन्न पाणी बिगेरे भोज्य पदा- 
४० ८7 ६ थोनो. अघुक वखत सुधी अथवा कायमना मा त्याग 
“० ४ करीनें सहज संतोप्‌ राखवो ते; 





श्षद 
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ऊ्ोदरी ( औनोद्य ) भोगननों अप्रक् भाग जाणी « 
जोइने ओछो खाबो, निद्रा-तंद्रादिकना जय मादे जा” 
णी जोइने ऊए रहेवुं अथवा तंतोप सुखनी अभिहृद्धि , 
मांदे जरुर जेटणा आहारमां पण कमी करता णदुं, 
पोणा, अधी अने छेवट पा भागना भोजनथी निर्वाह 
करी छेवो वे. 

हच्तिसंक्षेप-भोजन करती बखते बापरवानी वस्तुओर्ज 
भरमाण करईे, अपुक चीजोथीम चलावी छेई, तेमन एक 
के थे वखत नियमसर बावरखवु, ४ 


रसत्याग-पद्रस भोजनमांधी मैदला रसनो त्याग थई 
शक्के तेटलानो करवो, खागे, खारो, वीखो, मीटे, क- 
डयो, अने कपायणो, एवा पट रस छे, तमन दूध . 
दीं, घी, तेल, गोऊ, अने नकेल पकवान्न ए पट बि- 
ऋषि-विगरयो छे, त्ेमाथी जेटली तमाय वेटली तजौने 
चबाकाथों सताप राखवा« 


कायकलेश-ठेडी रुतुर्मा रद सहन करवी, ग्रीप्म रुतुमां 

ताप सहन करवो, अने पर्पास्तुमाँ स्थिर आसनथी रही , 
- शान ध्यान तपजपर्मा मश्नमूत् रहेवूं, केशनों छोच कर- 

वो त्या भूपी शस्यादिक कष्ट खाधीनपणे सुशीयी सहन 
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करबुं एवुं विचारीने के “ देहे दुख महा फलम्‌ 
देहने दमवामां बहु फुछ छे, समजीने सहनशीकता 
राखवामां आवशे तो आगर उपर ते वहु छाभकारी 
थाशे, स्वेच्छाए सुखलूंपट थवाथी पोताना बने भव 
बगदे छे, 





४६. संलीनता--आसननों जय करवा अंगोपांग संकोचीने 
स्थिर आसने वेसबुं, आ प्रपाणे समनीने पर्षोक्त वाद्य 
| तपलुं सेवन करनार अभ्यंतर तपनी पुष्टि करे छे, 


चारित्र०--ए बाद तप शरीरनी आरोग्यता मांदे पण बहु उ- 
,पयोगी छागे छे, उक्त तप विविध व्याधिओनो सेहार करवाने काछ 
जेबो छांगे छे, ए उपरांत तेनु विधिवत्‌ सेवन करवाथी जे अभ्यंतर 
तपनी हृद्धि थाय छे तेल्ुं कंइ्क स्वरुप मने समजायो, 


' मुमति--भायश्ित्त, विनय, वेयाह रुप, ( वेयावचूच ) स्वाध्याय, 
ध्यान अने कायोत्सर्ग (काउस्सग्ग) एवा जम्यंतर तपना ६ भेद छे. 
अंतर आत्माने अर्ल्यंत उपकारी होदाथी ते अभ्यंतर तपना नामी 
ओलखाय छे, तेमनुं कंइक स्वरुप आपनी तेवी जिज्ञासाथी कहुं छुं 

ते आप खास>यानमां राखी लेशो. ! 


जाणतां के अनाणतां जें अपराध ययो होय ते गुरुमद्ा- 
राजने निबरेदी निःशल्य यया वाद गुरु महाराज सेतु 


के 


२६० 


पा 
5 


हब 
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निवारण करवा जे विक्षा आप ते बराबर पाली ते 
नाम ग्रायश्षित समजईई, ययेल्ा अपराध संबंधी पोताना 
मनमां पण पूर्ण पशाताप करी, फरी तेवों अपराध बीजी- े 


बार यह ने जाय तेवी परती संभाछ राखवी जोइए, 





वाछ, खान, हृद्ध, तेपखी, संध्, साधमीने, बनती स- 
बी, तेमनी अवसरे अवसर के 2 न ० 
दोय आपनी, तेमन अवसर अवसरे संभाल लबी, नि- 
स्वाथपणे तेमनी सेवा उजावबी ते वेयाबच्च कहेवाय छे, 
अभिनव शातनी पाचना, तेगां पडेला संदेहना समाधान 
मद गुरने एृच्छना, भें विस्यृत यह न जाय माठे 
तैनी परावतेना-पुनरादत्ति करवो, तेमां समायेला गंभीर 
यु चितवन करडु ते अमुम्ेक्षा अने निशित-संदेह 


श्र 
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विनानी धर्मकथावड़ें अन्य आत्मार्थीननोने योग्य अंद- 
लंपन देवारुप पांचप्रकारना स्वाध्यायथी आत्माने अर्ले- 
त॑ उपकार थतो होवाथी ज्ञानी पुरुषाए तेने अभ्यंतरः 
तपरुप लेख्यो छे. 





अप्रशस्त अने अगस्त अबबा शुभ अने अद्युम अथवा 
शुद्ध अने अभ्ृद्ध एवा मुख्यपण ध्यानना थे भेद छे. - 
आते अने रौद्र ए थे अम्रशस्त तथा धर्म अने शुदल ए . 
ये अशस्त ध्यानना भेद छे, कोइ पण बस्तुमां चित्र्दृू 
एकाश्रपणं थबु ते ध्यान कहेबाय छे, तेयी जो शुभव- 
स्तुम चित परोवायुं होय तो झ्युभ ध्यान अने अश्ुदध 
बस्तुमां चित्त परोवाु होय तो अशुभ ध्यान वहेवाय 
छे, मीन विचारवाछ ध्यान अश्रुद्ध कहेबाय छे अन्े 
निर्मठ वियारबाह्ू ध्यान शुद्ध कहेवाय छे, * ममुप्योन्टि 
बंध अने मोक्षत्ु मुख्य कारण मनभ छे, ” एम जे कहेः 
बाय छे ते आवा झुभाञुभ ध्याननें छनेज समनवाठ्धे 
छे, क्षणवारमां प्सन्नचंद्र राजपिएं जे सातमी न्कनाई 
दलीयां मेछव्यां अने पाछां विखेरी नाख्या ते तथा भू- 
रत महाराजाए क्षणवारमां आरीसो अवलोकतां केवकऋ- 
ज्ञान प्राप्त कयय ते सर्व ध्याननोज महिमा छे, 


हसन 


हि 
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६, देह उपरनो सर्व भोह तजीने अने मन चचनने पण 
नियम राखीने पुकाग्रपणेननिश्रठक थइ आत्ताने, 
अरिहंत सिद्ध संबंधी शुद्ध उपयोगमा जोडी देवों 
ते कायोत्सम नामे अभ्यंत्त तप फहेवाय छे. आवा 
कायोत्सगंथी अनेक म्रहात्माओं अक्षय छुखने पाम्या 
छे, अने अनेक स्वर्गगा आधिकारी थया छे। तेथी द- 
रेक भोक्षार्थी जने तेनो अवश्य अभ्याप्त करवो योग्य ' 
छे, अभ्यास करतां करता अधिकार वधतो जाय छे. 
तैथी गरम तेदु कठिन कार्य पण सुलभ थद पड़े छे अने 
आत्माने अनंत छाम प्राप्त थर शके छे, 


चारि॥०--भाणपिये | आ तारी अशृत वाणीहु में अत्यंत र- " 


चीथी पान कर्यु छे, तेथी मने पण आवा अनुपम धर्मनी प्राप्तिद्वरा 
अंते अक्षय खुखनी प्राप्ति थशेम एम आ मार अंतःकरण साक्षी भरेछे. 





सुमति--भाणप्रिय! आ आपनी पद वाणी खरेखर शुभ अर्थ- 
सूचक छे, ते स्वोधे सफब्ताने पामो | अने आप अपूर्व पुरुपार्थयोंगे 
मारी स्वामिनी श्लिव-सृंदरीगा शीघ्ष अधिकारी याओ ! एवी अंत- 
रथी दुवा दर छूं. 


चारित्र०--सुमति ! हूँ साचेसायुं कहुं इुं के धर्म आडं अ- 
यूवे स्वरुप समनी, तेल ग्ेभीर महात्म्य मनमां भावी, हवे-हुं शुद्ध 


श्री जनदितोपदेश भाग २ जो, श्द्दरे 





धर्म सेवन द्वारा स्वनाम सार्थक करवाने माराथी वनतुँ साहस खे- 
डवा बाकी राखीश नहिं, तारी समयोचित किंमती सहायथी हूँ 
मारी धारणामां अवश्य फतेहमंद नीबडीश, 


सुमति--तथास्तु ! किंतु आपनो पवित्र देतु संपण सिद्ध कर- 
चाने सब सहायभूत पूर्वोक्त थम निश्चय अने व्यवहारथी स्वरुप 
कईइक बारीकीधी समनी लेवानी आपने जरुर छे, के 


चारित्र०--्यवह्वर धम अने निश्चय धर्मनों मुख्य शत्रे तफावत 
छे अने तेथी शो उपकार थई भके छे ! 

सुम्रति--व्यवहार धर्म साधन छे, अने निश्रण भंग साध्य छे, 
शुद्ध-निश्रय पे साक्षातर प्राप्त करवाने व्यवहार धरम पुष्ठ कारणभूत 
छ, व्यवहार साधन बिना निथय साथी शकाय नई. 


चारित्र०--पूर्वे बतावेल् परमेन स्वरुप मुख्यताथी केया 
प्रकारनुं छे ! 


छुमति--धमजुं पूर्षोक्त स्वरुप झुख्यताथी व्यवहारनी अपेक्षाये 
कहे छे तेथी तेमां निश्चयनुं स्वरुप केवछ गोणपणेन रह छे, 
चारित्र--त्यारे हे मने निश्चय धनु कंइंक स्वरुप समजायो, 


सुमति--सर्वया कमे कलंक रहित निर्म७ ज्ञान, दर्श 


न, चारित्र 
अने बीर्ष (शक्ति ) रुप आत्मानों सहन ( निरुपाविक ) ; स्वभाव 


श्री जनहितोपदेश भाग * मो. 








एन निथय धर्म छे, सत्ता रुपे तो ते सदा आत्तमामा स्थित 
औेलोन छे. 
पु छ 


चारित्र--सत्ता रुपे रदहेलो ते धर्म आत्माने उपकारी केम थई 
शकतो नथी अने ते क्‍्यारे अने शी रीते आत्माने उपक्ारी थे - 
शक छे ते समजावों ! |; 

सुमति--आत्मा अनादि कर्म कर्ककथी करूँकित थयेलो होवा- 
थी सच्चा मात्र रहलो धर्म आत्माने सहायभूत थद शकतों नथी, 
ज्यारे पूर्वोक्त व्यदद्र धर्मले रुचि पूर्च्ः सेचन करवामां अत छे 
त्यारे परिणामनी ब्िशुद्धिथी जेटके जेदरे अंश कर्म मछना इठवाथी 
आत्म स्रभावउज्बल थाय छे तेटले तेटले अंग मयद ययेल्य सत्तागत घन 
मेथी आत्माने सहन उपगार थायज छे, यावत्‌ शुद्ध व्यवहार धर्मना 
संपूर्ण बलथी ज्यारे घनघाति कमे मलनों क्षय यह जाय छे, त्परि 
तो अनंत ज्ञान, अन॑त देंशन, अनंत चारित्र अने अनंत बीये रुप 
सहन अनंत चतुप्रयी मर्टे छे, तेयी आत्मा सबज्ञ, सर्वदर्शी, संपूर्ण 
सखी अने सबे शक्तिवंव थाय छे, 


चारित्र०--ध्यवहार धर्म क्‍्यां सुधी कही शकाय छे ते सम- 
जानो ? 

सुमति--ज्यां खुपी एवं केला पांचे अमादना परिद्ार बडे 
सम्पए ज्ञान, दर्शन, अने चारिननी सहायथी राग, देप अने मोहादि 
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आप 


दुए्ट दौपोनों सर्वया क्षय थाय नहि त्यां सुधी तेमनो संपर्ण क्षय क- 
रा माटे काछजी पू्षक जे जे धर्म करणी करवामां आये ते ते सबे 
व्यवहार करणीमांग छेखाय छे, परंतु एटलठी विशेष ( तफाबत ) 
छे के जेम मेम आत्मा पूर्वोक्त दोपोनो क्षय करवाने शिश्षेपे सन्मुख 
थतो जाय छे तेम तेम सदम सन्मुख भावे सेवन करवामां आवतो 
ते व्यवहार गुद्धू, थुद्धतर, अने श्रुद्धतप कहेवाय छे, 

चारित्र०--पूर्वोक्त निश्रय अने व्यवहार पर्मनु कंडक वधारे 
स्फृट थाय तेम समजात्रों ? 


सुमति--अनादि कर्म संयोगथी प्रभवता राग द्वेपाद्विकने पू- 


' बक्ति अहिंसा संयम अने तप रुप धर्मनी सहयथी दूर करीने आ- 


त्माना स्वाभाविक ज्ानादिक गुणोंने भगठ करी तेमसुं रक्षण 


- करबुं, पूर्वोक्त ममाद योगे तेमनुँ विराधन थवा न देवूं तेज 
- निश्चय धर्म छे, सत्तागत रहेडा आत्माना स्वभातवरिक गुणोने 


हॉकी देनारा कर्म आवरणों में हठाववाने अनुकुछ ने जे सदा- 


- चरण सेव पंडे ते ते सबे व्यवहार धर्म कहेवाय छे, आधी स्फुट 


समजाशे के व्यवहार मागलुं विवेकथी सेवन करवुं ए निश्चय धर्म 


- सिद्ध करवानुं अन॑ध्य ( अमोघ ) साधन छे, एटले के व्यवहार का- 


रण रुप छे अने निश्चय काय रुप अथवा फूछ रुप छे. 


चारित्र०--उक्त खपत समर्थन करवा खुखे समजी शकाय 
एव कोइ पद्मात्मक प्रमाण टंकी देखाडो ? 


' १६६ ओ जैनदितोपदेश भाग २ जो. 





छुमति-+/होपाध्याय श्रीमद्‌ यशोविजयनी उक्त बातलुं आई 
मांगे समर्येन करें छे,--- 
“जम निर्मछतारे रतन स्फटिक तणी, तेम ए जीव , 
सभाक: 
ते जिम बीरेरे धर्म प्रकाशियों, प्रबल कपाय अभी 
श्री सीमेथर साहिब सांमछो० १: 
जम ते गते फूले रात, श्याम फ़ूलथीरे स्यामः 
पुण्य पापथी रे तेम जग जीवने, राग झेप परिणाम. 
ओऔी सीमेधर० 
धर्म न कहियेरे निश्चय तेहने, जेह विभाव बड़ व्यातिं: 
पहेले अंगेरे एणी पेरे भाखियुं, कर्मे होय उपाधि 
श्री सीम॑थर० २ 
जे जे अंश निरुषाविकपँ, ते ते जाणीर धर्म; 
सम्यय्‌ दृष्टिरे मुणअणा थकी, जाव लहें शिव शर्म. 
ओ सीम॑धर० * 
एम जाणीनिरे ज्ञान दशा भजी: रहीये आप स्वरूप: 


श्री जैनहितोपदेशः भाग २ जो. १६७ 


पर परिणतियीरे धर्म-न छंडीये; नवि पढ़िये भव कूप 
श्री सीमंधर साहिब सामलो० ५ 


आदी रीते बन्ने मार्गुं योग्य समर्थन करीने उभयल् आरा- 
घन करवा आ प्रमाण कहेरुं छे, 


“म्श्रय दृष्टि हृदय घरीजी, पाले जे व्यवहार ; 
युण्यवंत्त ते पामशेजी, भव समुद्रनो पार. सोभागी 
जिन सीमंधर उुणो वात! ” 


आप्र इंकाणमां उक्त महापुरुषे जणाव्युं छे के निश्रयने पामवा 
ः इच्छनारे तेनेम हृदयमां स्थापीने-तेना सन्छुखन दृष्टि राखीने विवेक 
५ पूर्वक व्यवहार मार्गलु सेवन करता रहेवु. एम करवायीज अंते साध्य 

सिद्धि-भवसझद्रनो अंत आवी शकशे, ते विना भवश्रमणनो कदापि 
. - अंत आवबी शकक्षे-नहिं, एम समजीने अक्षय सुखना अर्थी सर्वे भाई 
- . ब्लेनोए स्फटिक रत्न जेवो निपेक्त आत्म खभावभगट फरवाना 
परम पवित्र-उद्देशथी तेमां बाधकभृत राग, द्वेप अने मोहादिक कर्मे- 
मर जेम दूर थाय तेम उपयोग राखी सर्वज्ञभाषित अद्दिसा, संयम 
अने तप लक्षण धमलुं सदा यत्नथी सेवन करबुंन उचित छे, आप- 
* श्रीतु पण एथीण कल्याण थवातुं निश्चित छे, 


मीन 





श्री जैनहितोपदेश भाग २ जो, 


धर्म रलनी आधिने मांटे अवश्य प्राप्त करवा योग्य. 
गुणी अथवा धर्मनी खरी कुंची. 
* जेब विवायणी रत्न माग्यहीन जीवोने मऊदु मुस्केल छे तेप 
अश्ुद्रवादिक उत्तर गुणएरित जनोंने पण धमरत्न मझतूं मुझे- 
लग छे, ! 





। अक्षुद्तादिक एकवीम शुणोव्रड़े सुक्त जीवने मिनमतमां पर्म 

इत्नने योग्य कहेलों छे, मोटे से गुणोने उपार्यवा धर्मामिलापीननोर 

जरुर यत्त करवो घंटे छे. ! छक्त वाततुं समर्थन करवा छति। श्रीमद 
यशोविशयनी मद्धाराण आ पमाणे कये छे- 


& एकबीश थरुण परिणय, जास चित नित्यमेव; 

घर्म रत्नकी योग्यवा, तास कहें ते देव, ” 4 
“उक्त एकब्रीश गुणानी नोध आ ममाणे आपिल छे फे- 
-/ श्लुद्र नहिं वी रुपनियि, सौस्य जनमिय पन्त; 


कर नहिं भीर बरी, अश्ठ सुदखिन्न, ल्‍्‌ 
लक्ालओं दयालुओो, सोम दिवि मजथ्य। 
गुणरागी सतकथ्य, सुपरुख दीदर्शी अध्य, डे 


विशेषज्ञ हृद्धातुगत, विनयबेंत कृत जाण; 
>परहितकारी लब्ब छक्ष, एम एकब्रीश ममाण है 


*  * और अैनहितोपदेश भाग २ जो १६ 


कि 





गुणगुणीनों कर्यलित्‌ अभेद संदंध होबाधीज उपर गुणने बदले 
सुणीझु निरुषण कु छे, अर्थात्‌ धर्म रुतनने योग्य आबा गुणी थईज 
जोइये, केबा गुण बाद जोइय ? तेनु उपर - मुमत्र प्रथम संक्षिप्त व 


जैन करीने पछी फेक ते संबंधी विशेष चर्णन करवाने बनतो प्रय- 
तन करशुं, 


१. धुद्र नहिं एड्ले अक्षुद्र, गंभीर आशयवाो, सृक्ष्म रीते 
बसतुतत्तननी विचार करवाने शक्ति धरायनार समर्थ मीब विशेष थेग 
रतमने पामी शक्के, 


/ ३, रुपनिधि एटले प्रगमस्त सपवाछो, पचि इंद्रेयो मेने स्पष्ट 
रीते प्राप्त थयेर छे एवो अथात्‌ बररीर संबंधी सुंदर आक्रतिने थार- 
नार आत्मा. 5 8 


2. समन इस्दे न्दर्माहल 


पक्ष रहित, शीवकछ खभाव 
बाद आस्या. 


ड. मनशय प्टञ सता स्दादारन मउनार लोकमिय आन्या- 


कक र्ध 


था निष्टरावद़े जेमूं मत मलीन र्थना 


टए अफसर आन स्त्ट फिनयृक्त शांत आत्मा, रणार्य 
5, मत पके ऋफद संददी नि संबंधी » ज परो 
कक 27 ' टाल म्दक दया परलोक संत 


खा “| 5 कर १ भव्य 
दखसड अ्कड आज लेप वापभीर होशीय न 


हि 


० ओऔ जनहितोपदेश भाग २ जो. 








रीते संभाकीने चालनार, उमय लोक विरुद्ध कार्यनों अवश्य परि- 
हार करनार हि 

७, अशठ एटल छक्र प्रपेचदद परन पासमां नाखवाधों 
दर रहेनार 


दखिन्न एटले शुभ दाक्षिणवावंत, उचित आयेनानों भंग 
नहिं करवाबालो, समय उचितवर्ती सामाु दी प्रसन्न करनार, 


५, लज्जालुओ एटले रुब्जाशील, अकार्य बर्णी सत्कायेमां 
सहेने जोडाइ भके एवो मयादाशील पुरुष, 

१०, दयाझुओ एटले सभे कोह श्राणी बरी उधर अक्ुकंपा 
राखनाए- 

११; सोमदिद्वि-मड्जध्य एटले राग द्वेप रहित निष्पक्षपात्त- 
पणे बस्तृततवनने यथाय रीते ओब्खी मध्यस्थतायी दोपने दूर करनार. 

१२, गुण रापी एटले सद्‌ गुणीनोन पक्ष करनार, रुणनोम 
पक्न छेनार, 

१३. सतकध्य एटले एकॉन हितकारी एवी धरकथा लेने 
प्रिय छे एबो, 


१४, सुपंख्ख एटले सुशील अने सालुकूछ छे कुटटंब जेंछु 
एवों जाइाबरकियो. 


श्री जेनंहितोपदेश भाग २ जो. १७१ 





१५, दीवेदर्शी एटले भ्रथमथी सारी रोते विचार करीने परि- 
गामे जेमाँ लाभ समायो होय एवा शुभ कार्यनेज करवावाको, 


१६, (विशेपज्ष एटले पश्षपात रहितपणे गुण दोप, हित अहित, 
काये अकाये, उचित अनुचित, भक्ष अभक्ष्य, पेय अपेय, गम्य भ- 
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गम्य बिगेरे विशेष वातनों जाण, 
१७, हद्धालुमत एटले परिपत्र चुद्धिवाछा अनुभवी पुझुपोने 


अनुसरी चालनार, नहिं के जेम आव्युं तेम उच्चृंखलपणे इच्छा 
सुजव काम करनार, 


१८, विनयवेत्र एटले गुणाधिकलुं उचित गोरय साचबनार 
सूविनीत, 


९, कृत जाण एटले बीजाए करेल। गुणने कदापि नहिं दि- 
सरी जनार, 


२०, परहितकारी एटले खत सखाये बिना परोपकार करवा- 
मां तत्पर, दाक्षिणतावंत तो ज्यार तेने कोइ प्रेरणा अथवा प्रार्थना 
करे त्यारे परोपकार करे अने आते पोताना आत्मानीन प्ेरणाथी 
सत्र कतेव्य समजीनेन कोइनी कंइ पण अपेक्षा राख्या विनाम परो- 
पकार कयो करे एवा उत्तम स्वभावने स्वभाविक रीते धारनार भव्य, 
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२१, खब्य छक्ष एटले कोइ पण कार्यने सुखे साथी शक्ते एव 
कार्य दक्ष, 











हवे उपर कहेला ६१ गुणोल्रुं केइक सदेतक ब्यान करवानों 
उपक्रम करवामां जे छे, जेम शुद्ध करायेझ। बश्ध॒ उपरण रंग जो 
इयें एवों बरावर चही शक्के छे परंतु अश्ुद्ध एवा मलीन वश्न उपर 
रंग चढी शकतों नंधी वेश उपर कहेला गुण विनाना मछीन आ 
त्ाने धर्मनो रंग छागतोज नथी, उपर कदेस्य ग॒ुणोबड़े विशुद्ध थे 
ग्रेला आत्मानिन धर्मनों रंग चढ़े छे. वी जेग खड़वचरदी' अने 
पार्लाप्त कर्या बिनानी भींव उपर चित्र आवेहब उठतुँ नथी परं० 
घठारी मठारीने साफ़ करेली सरखी भींव उपर चित्र जेद्ये एंबूं , 
आवेहुब उठी नीकेछे छे तेम उपर फहेला गुणोना संस्कार विनाना 
असंस्क्ृत हृदय उपर धमैनुं चित्र चरावर पड़ी शक नथी पण उक्त 
ग्ुणोथी संस्कारित हृदय उपर सत्य धमेज्ुं चित्र बराबर खीली उठे 
छे, उक्त गुणोनी ग्राष्तिदारा भव्य आत्मा सत्य धर्मनों उचमोत्तम 
राम पारी शरके छे एवी उपर कहेव्य सदगुणोनो खास अभ्यास 
करवानी अत्यावश्यक्रता खत) सिद थाय छे, अने तेवीम ते गुण 

संबंधी बनी शक्रे तेदठी समन छेवी पण जरुरनी छे, एमांग जीवमुं 

खरूँ दित समायेल छे, 

क्‌ प9०४४७,.. २ एफुूगालाण्वे, 
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१ # हुद्र खभाववाणो अगंभीर अने उछांछल्यों होवायी पर्मने 
साधी शकतो नथी, ते नथी तो करी शकतो स्व॒हित के नथी करी 
झकतो परहित; स्वपरदित साथवानी तेनामां योग्यवान नथी, तेथी 
स्व॒परहित साथवाने अश्लुद्र स्वभावी एवो गंभीर अने ठरेल पकृति- 
बालोज योग्य अने समर्थ होइ शके छे- 

* दीन अंगोपंगवालो, नवछा संघयणवालों, तथा ईद्वियोमां 
खोडबाजों स्वपरदित साथवाने असमर्थ होवावी धर्मने अयोग्य कहो 
छे, कैमके धर्म साथवामां तेनी खाप्त अपेक्षा रहे छे, ते बिना धर्म 
साधनमां घणीज अड्चण आवे छे, तेथी संपूर्ण अंगोपांगवाछो, पांचे 
इंद्िय पूरेपुरी पाम्लो अने उत्तम संघयणवाों झुंदर आकृतिबंत 
म्राणी धर्मन योग्य कबों छे. एवी शुभ सामग्रीवाठो जीव शासननी 
शोमा बधारी शक्के छे अने सवेज्ञ भगवाने भाखेला धर्मने सम्यक्ू 
पाछी शक्के छे, 

,..._ | अकृतियीन झांत स्रभाववाछ्यो जीव प्रायः पापकर्ममा महत्त 
करतोन नथी अने सुखे समागम करी शकाय एवा श्लीछा स्वभावने 

- रीपे अन्य आकरा जीवोने पण समाधिन्तु कारण थद शक्के छे, अ- 

' थौत्‌ आकरी प्रक्तिवाछा पण शीव्वा स्वभाववाछा सज्जनोना समा- 

'* गमधी ठंडी मकतिना थई जाय छे, तेथी ठंडी प्रकृतिवाठा प्राणी 
सुख्ते स्वपरहित साथी शके छे परंतु आकी परकृतिवाद्य तेम करवाने 
असमय होवायी धर्म साधवाने अयोग्य कद्या छे, 


रे 
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* ४ दान विनय अने निर्मठ आचारने सेवनार माणस सजा 
नोने जिय यह श्के छे अने वे आलोक विरुद्ध तथा परलोक विरुद्ध, ' 
काने स्वभाविक रौतेज तजनार होवाथी सम्पग्‌ दृष्टि जीवोने प्रण | 
मोक्षमागेमां बहमान उपजावनार यह पढ़ें छे. सदाचार सेवी लोक , 
प्रिय पुरुष पोतानी पवित्र कह्ेणी फरणीयी अन्य जनोने प्रण अहु- 
फरणीय थई पड़े छे, तेवी रीते इच्छा मुजब वर्ती अतदों रहेनार 
माणस कंद पण विशेष स्वपरहित साथी शकतों नथी, 


५ ऋर माणस किछिप्ट परिणामयी पोवालुंन दित साधवाने अ- 
शक्त छतो पर हित शी रीते साथी शक्के ? तेथी ते धर्मरतनने अयो- 
सथ समनवों, सम परिणामने धारण करनार एवो अनुकंपाबान- 
अक्र आत्माज मोक्षमार्ग साथवाने अधिकारी हो१ शके छे, 


ह$ आलोक संबंधी तथा एरत्यक संबंधी द!खनी विचारणा 
करनार पाप कमर्मा भ्रहचि करतो नथी अने छोकापदादथी पण ड- 
शतो रहे छे एवो भवभीरु माणसम पमरत्नने योग्य होई श्रके छे. 
परंतु जे निर्भेपपणे-छोकापवादनों पण भय राख्या विना खच्छंद 
बन करे छे ते धर्मरत्नने योग्य नथीन, 


७ अशठ माणस कोइनी बंचना करतो नथी तेथी ते विशखास- 
पात्र अने प्रशंसापात्र बनेछे, बी ते पोताना सटभावथी उद्यम करेछे _ 
तेयी ते धरमरत्नने योग्य 8रें छे, कपटी माणस तो पर बंचसाथी पो- ' 
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ताना कुटिल स्वभावने लइ परने अप्रीतिपात्र बने छे तेमम स्वहितयी 
पण चूके छे माटे ते धर्मने मांदे अयोग्य छे. 


८ सुद्ाक्षिणताबंत पोताऊु कार्य तजी बनी शक्के तेटछों बीजा- 
नो उपगार करतो रहे छे तेवी तेमुं बचन सहु कोइ मान्य राखे छे 
तेमज सहु कोइ तेने अनुसरीने चाले छे. आवा स्वभावथी सहेजे 
स्वपराहित साधी शकाय छे तेथी ते धर्मरत्नने योग्य छे, जेनामां ए 
गुण नयी ते स्वार्थलाधक अथवा आपमतलबीयाना उपनामथी निं- 
दापात्र थाय छे माटे ते धमेरत्नने अयोग्य ठरे छे, 


९ लज्ञाग्नील माणस लगारे पण अकार्य करतां डरे छे तेथी 
ते अकार्यने दूर तन्नी सदाचारने सेवतो रहे छे तेमज अंगीकार करेल्य 
धुभ कार्यने ते कोइ रीते तनी शकतो नथी, तेथी ते सद्धमने योग्य 
गणाय छे, लज्जाह्दीन तो कंइपण अकार्य करतां डरतो नथी तेथी ते 
अश्यभ आचारने अनायासे सेवतो रहे छ. गभे तेवा उत्तम कुलमां 
उत्पन्न धया छतां ते कुछ मयोदाने तजी देता बार करतो नथी तेथी 
छज्जादीन धर्म रत्नने अयोग्य छे, 


१० दया ए धभझुं मूछ छे अने दयाने अनुसरीनेन सर्व सद- 
अनुष्ठान प्रवर्ते छे एम मिन-आगममां सिद्धांत रुपे केले छे तेथीन 
सर्बज्ञ भाषित सत्य धर्मछुं यथार्थ आराघन करवाने दया होवानी 
' खास जरूर छे अर्थात्‌ दयाद्धन धर्म रतनने योग्य छे, दयाहीन कोड 
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रौते प्नने योग्य नथी केमके तेवा निरय परिणामबराब्यनु सर्वे अबु 
प्वान निप्फ थाय छे, 


११ मध्यस्थ एटले पक्षपात रहित एवो सौम्य हएि पुरुष राग... 
द्ेष दर तजीने शत चित्तथी ध विचारने यधास्थित समिछेछ « 
अने गृणनों खीकार तथा दोपनो त्याग कोंछे माटे ते धर्मने झायके 
छे, परंतु पक्षपात युक्त बुद्धिवालों माणम्त अंब श्रद्धाधी बस्ठुतलनों | 
सवाश्वित विचारन करी शकतों नथी तो पठी शुणनो आदर भने 
दोपनों त्याग शी रोते करी शके ? तेथी पक्षपात बुद्धिथी एकांदे 
खेंचताण करी व्रेसनार घमे रतनने योग्य मथीन, 





१३ गुणरामी माणस गुणवंतल्लु बहु मान करे छ, निर्गुणनी 
उपेक्षा करेछे, सदगुणनों संग्रह करें छे अने संग्राप्त गुणने सारी रीते 
साचवी राखे छे, आप्त बयेला गुणोने दोपित करतो नथी, तेशी ते 
ध्मने योग्य छे, निगुण माणस तो बीमा शुणबंतने पण पोतानी 
जेवा लेखे छे तेथी ते नयी तो करतो वेमनी उपर राग के नथी क- 
रतो शुण उपर राग, परंतु उले शुणद्रेपी होश सदगुणनों पण अ- 
नादर करे छे अने आत्म गुणने मठीन करी नांखे छे माटे ते धर्म 
रने मांटे अयोग्यन छे. 


१३ बिकथा करवाना अभ्यात्ततड़े कछुपित मनवाठों माणस 
विवेक रूनने सो देछे अने पर्दा वो वि 
विवेक रत्नने सोड देछे अने घर्ममातो विवेकनी खास्त जरुर छे, वेषी 
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पर्मापी माणसे सत्य प्रिय यवानों अने सत्य-हितकारी वातनेज कहे” 
वानों अथवा सांभतवानों ढांछ राखंवो जोइये, आया सत्यप्रिय अने 
संलभाषक जीवयी खपरनुं हित सहेमे थाय छे तेयी तेवा गुणवाठाजः 
: धपरलने योग्य छे, विकधांतथी उभयने हानि पहुँचे छे तेथी ते 
_ अगोग्य छे, 


हर 


४ जेनो परिवार अनुछूछ बतेनारों, धर्मशीक अने सदाचारने: 
सेबाबाठों दोय एवो जाटाबछियो माणस निर्भिव्नपणं धमंसाधनः 
: करी-शक्े छ, पूर्वोक्ति स्वभाववाद्या कुडंबथी घर्मसाथन्मां केइ पण 
अंतराय आबवानो संभव रहेतों नथी फेमके एच सानुकूछ कुडुब तो: 
प्रौस्ाधनयां जोइये तेदी सहाय द्‌इ शके छे. तेथी धर्मशील अने स- 
दावाखाछा अनुकूछ परिवारवाकों धर्मने दीपाववाने योग्य गणाय 
! “हे तेवो प्रतिकृठ आचार विचारबाव्य परिवारवाब्ण योग्य गणातों: 
नयी, केमके तेथी तो धर्म मार्गमां वखतोबखत विद्व उमा थाय छे,. 
' मोटे शुद्ध अने समथपक्षनी पण खास जरुर छे. 


१५ 'दीघैदर्शी माणस पूर्वापरनों अथवा छाभाठाभनों, विचार 

करी जे परिणाम सारुंज आववानों सभत्र हाय, जेंगां छाम बारे 

: भरने छेश अरप होय अने जे घणा माणसोने. पशंसनीय होय तेवां: 
कामनोज आरंभ करेछे, तेवा दीवदशीननों धर्म रलने योग्य छे. 


श्र 


२ न्‍ 
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कैमके ते विचारशीछ अने विवेकर्बत होवाथी सफर भ्रहत्तिने कर- 
सारा होय छे, ते कंइंपण बगर विचार्य नहि वनी शके एव असा- 
ध्य काये सहसा आरंभतान नभी, ने कार्य सुखे साथी शकाय एवुं 
मालम पड़े तेनोज तें विवेक्रधी आदर करेछे, सहसाकारी वहुंधां ' 
असाध्य कार्य करवा मंडी जाय छे अने तेमां निष्फक नीवडवायी 
"ते पथ्चातापनों भागी थाय छे ते्थी ते धर्मरत्नने छायक ठरतों नथीः 


१६ विशेषज्ञ पुरुष बस्तुओना गुण दोपने पक्षपात्र रहितेपणे 
पिछनी शहे छे तेथी प्रायः तेवा म|णसन उत्तम धमेना अधिकारी , 
चकद्म छे, में अज्वनवातरे हितादित, ऋृत्याकृत्य, पर्मोपम, भक्ष्याभ- 
क्ष्य, पेयापेय के गुणदोप संबंधी बिलकुल अज्ञात छे ते धर्मने अपोग्यन 
छे, केमके जे पोतातुं हित शुं छे तेटडुं समनता पण नथी वें शी 
रीते स्वद्दित साथी शकशे ? अने खट्दित साधवाने पण असमर्थ हो- 
बाधी परहितर्यु तो कहेवुंन श! तेयी पशुना जेवा अज्ञान अने अ- 
/विबेकी जनो धर्मने माे अयोग्य छे, 


१७ परिपक बुद्धिवाणा अर्थात्र्‌ सब्विकादिक युण संपत्ष॒ एवा 
“हद्ध पुरुषी पापाचारमां परत करतान नथी, एम होबायी तेवा ह- 
देधने अठुसरीने चालनार पृण पापाचारथी दूरन रहे छे केमके जी- 
'बीने सोबव अमाणे युण जले छे, कद्देबव छे के ' जेबी सोबव वेवी 
ज्ेबी असर, ! त्ेवा शिष्ट पुरुपोने अतुसारे चालनार धमेरत्नने योग्य 
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थाय छे परंतु खच्छदे चालनार माणस कद्मापि धमने योग्य यह श- 
कतों नथी, केमके ते सदाचारथी तो प्रायः विम्युख रदे छे, 


१८ सम्यग ज्ञान द्शनादिक सब सदगुणो् मूठ विनय छे, 
अने ते सदगुणो वंढेन ख़रुं सुख मेठवी शक्राय छे. माटेज जैनशा- 
शनमां विनयबत-विनीतने वख्ाण्यों छे, छोकिकरमां पण कंदेवाय छे 
के “ बसो (विनय) वेरीने पण वश करे, ” तो पछी शाखतोक्त नीति 
सुजब विनयनी अभ्यास करवामां आवबे तो तेना फर्म तो कहेयुंन 
भुं? बिनयथी सबे इष्ठनी आप्ति बाय छे, तेथी इष्टठ्ूखनना अभिलापी 
जनोए अवश्य विनयमुं सेवन करबुंग जोइये, अविनीत माणस' ध- 
मैनो अधिकारी नथीम, केमके ते तेनी असभ्य हृत्तिथी कंद पण 
सदूगुण पेदा करी शकतों नथी, अने उलशे ठेकाणे ठेकाणे कलेशनो 
भागी थाय छे, 


१९ कृंतज्ञ पुरुष धमेगुरुने तत्वचुद्धिथी परोपकारी जाणीने तेल 
बहुमान करे छे, तेथी सम्यग्‌ ज्ञान दर्शनादिक सद गुणोनि हृद्धि 

. थाय छे तेयी कृतज्ञ माणलम धमरत्नने छायक छे. छतज्ञ माणस 
उपर सामान्य उपगार कर्यो होय तो तेने पण ते भूलतो थी तो 
असाधारण उपगारने करनार उपगारीने तो ते भूलेज क्रेप ? कृतन्न 
माणस उपगारीए करेला उपगारने ब्रिसरी जइ तेनो इछटो अपवाद 
करवा तत्पर थइ जाय छे. दूध पाइने उछेरेला झापूतरी जेम कृतप्ल 
नुकसान करे छे मादे ते धर्मने योग्य नयी. ७ 


४० जी 
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२० धन्य कृत पुन्य एवो परहितकारी पुरुष धर्मतुँ खरँ रहस्य 
सासे रीते समजी भाप्त करीने निस्पृद्ट चित छतो पोताना पू्णे पुरु 
पार्थयीगरे अन्य जनोने पण हा मां जोडी दे छे, अर्थात्‌ पर्मनुं 
खरूं रहस्य जाणनार अने निस्पृहपणे प्रोवा्ुं छहुं बीये फ़ोरबनार 
एवा परद्िितकारी पुरुषोनीम वलिहारी छे, तेवा धन्य पुरुषों स्वपरनु 
हित विशेषे साथी शके छे, तेवा भाग्यशाली मव्यों धमेने सारी रीति 
दीपाबी शके छे तेथी ते धर्मरतनने अधिक छायक छे, कैब स्वार्य 
टेत्तिवालाथी तेवों स्वपर उपगार संभवतों नथी, तेथी निःस्पाये €- 
त्ति राखबानी खास जरुर छे, निःस्वार्थी ननो परोपकारने पोताना . 
शुद्ध स्वायेथी भिन्न समजता नथी, अयीत्‌ परोपकारने पोतानुं खास 
कतेब्प समजीने कोइनी भेरणा बिना स्वमाविक रेतेम सिने छे. 


२१ छब्घ लक्ष पुरुष सकक धर्मकायने खुखे समनी शके छे 
अने ते दक्ष-चंचल तथा सुखे केठवी शकाय एवो होवाथी थीड़ा 
चखतमांज सर्व उत्तम कलामां पारगामी थई शके छे, आधो कार्य 
दक्ष पुरुष धर्मरत्नने लायक होंह शके छे, परंतु अकुशछ, अशिक्ष- 
णीय अने मंद परिणामी तेमम अति परिणामी जनों घपने लायऋ 
थई शकता नथी, केमके तेमनी नजर सापेक्षपणे सर्वश्र फरी बलती 
नथी, तेथी तेओो सत्य धर्मयी वाहेर रद्म करे छे, अथीत्‌ धर्मना 
खरा रहस्यने पामी शकताज नथी, मांटे पर्मोथी जगोए कार्यदेक्ष - 
आने कर्तज्य परायण यवानी पण रो जरुर छे, ” 
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आ प्रमाणे ए एकबीश शुणोनुं कंदक सहेतुक वर्णन  ध्मप्रक- 
रण ! ग्रंथने अनुसार करवामां आव्युं छे, ए उपर वर्णवेला गुणों 
जेगणे संप्राप्त कर्या छे ते भाग्यशाली भव्य जनो घमेरत्नने लायक 
थाय छे, ए एकवीश शण संपूर्ण जेमने प्राप्त थया छे ते उत्कृष्ट रीते 
छायक छे. चतुर्थ भागे न्यून गुणबाल्य भव्य मध्यम रीत्या छायक 
छे अने अर्था भागधी न्यून गुणयाब्य भव्यो जधन्य भागे लायक छे. 
परंतु तेथी पण न्यून गुणवाछा होय तेतो दरिद्रमाय-अयोग्य समभ- 
बाना छे, एम समजीने सर्वज्ञ भाषित शुद्ध धमना अमिरापी ज- 
नोए जेम बने तेम उक्त गुणोगां विशेषे आदर करवो योग्य छे, 
कार के पवित्र चित्त पण शुद्ध भूमिमांन शोने छे अने भूमि-शृद्धि 

' बक्त गुणोयढेज थाय छे. 


उक्त गुण भूपित भव्य सलोए शुद्ध धर्मनी प्राप्ति मादे शुद्ध सँ- 
ययघारी सद गुरु पासे झुश्॒पा पूर्वक धमेलु स्वरुप सांभूवा अने तेल 
मनन करवा राधे यथाशक्ति तेनु परिशीलन करवाने प्रयत्न सेवनों 
जोहये, ते घम मुख्यपणे वे मकारनो छे. देशविरति धमरे अने सर्व 
विरति धम, देशविरति धरमना अधिकारी ग्रहस्थ छोक हो३ शके छे 
अने सब बिरति धमना अधिकारी साधु मुनिरान होश शक्ते छे, स्थल 
पक्की हिंसा, असत्य, अदत्त, मेथुननों त्याग अने परिग्रहनुं प्रमाण 
करवारुप पांच अणुव्रत, दिग्‌ विर्मण, भोगोपभोग विर्मण अने अ- 
नथदृड विस्मणरुप भ्रण गुणव्रत तथा सामायक, देशावगासिक, पी- 
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पत्र जने अतिथि संविभागरुप द्वादमवत शहस्थ ( आवक) ने दीई 
शके छे, साधु मुनिराजमें तो सर्वथा द्विंस, असत्य, अद॒त्त, अन्रह्म 
तथा परिग्रहना परिदारथी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अने अ- 
संगवारुप पांच महावती पाछवा साथे रामीभोजननों सर्ववा त्याग 
करवानों होय छे, (विवेकवंत शद्स्‍्थ पथ राजीमोमननों स्थागम करे 
छे,) ते उपरांत साधु मुनिरानने नीचेनी दश शिक्षा संपू्णे रोते पाल 
जा छे अने मृहस्थने वनी शक्के तेटछा प्रमाणमां ते पाझयानी 
हाथ छ. 


“ धर्मनी दश शिक्षा ? 


१ क्षमा-अपरातिि जीवोनुं जंदःकरणवी पण अद्वित नहिं ई 
चछता जेम स्व॒परहित थइ शके तेम सहनशीछता पृथक उचित ग्रहत्ति 
या निशचि करवी अने मिनेखर प्रशुना पवित्र वचननो तेवों मम सः 
मजीने अथवा आत्मानों एबोज धर्म समजीने सहज सहनशीरुत्त 
थारबो ते. 


२ मुदुता--मातिमद, छुलमद, बल्मद, भज्ञमद, तपमद, रुप' 
मंद, खाभमद अने ऐश्ेयेदसू खरुप सारो रोते सबनी तेयी थी 
झानिनें विचारी ते संबंधी मिथ्यामिमान तनीने नम्नता याने लघुता। 
भारण करदी. गुणगुणीनो द्रव्य भावथी विनय साचववो, तेमनी उ- 
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चित सेवा चाकरी करती तेमलुं अपमान करवाथी सदंतर दूर रहेवुं. 
बिगेरे नम्नताना नियमों ध्यानमां राखीने खपरनी परमार्थवी उन्नति 
थाय एवो सतत ख्यारू राखी रहेवूं ते, 

: $ सरलृता--सर्व म्रकारनी माया तनी निष्कृपट थइ रहेणी. 
कहेणी एक सरखी पवित्र राखी, जेम मन, वचन अने कायानी प- 
बित्रता सचवाय, अन्य जनोने सतल्यनी मतीति थाय तेम प्रयत्नथी 
सर उपयोग साध्य राखीने व्यवहार करवो ते, 

४ संतोप--विपय तृष्णानों त्याग करी, ते माठे थता संकल्प 
विकस्पोने शमावी दे, तु्ट हच्तिने धारण करी, स्थिर चित्तथी सम्यंगू 
दर्शन ज्ञान अने चारित्ररुप रत्नजयीदु सेवन करदुँ तेमम सर्व पाप 
उपाधिथी निवत्तबू ते. 


५ तप--मन अने इंद्रियोना विकार दूर करवा तेमन पूप क- 
मैनो क्षय करवा समता पूर्वक वाह्य अने अभ्यंतर तपलुं सेवन करवुं, 
उपवास आदिक वाद्य तप समभीने समता पूर्वक करवायी ज्ञात ध्यान 
प्रमुख अभ्यंतर तपनी पुष्ठटिने माटेन थाय छे, तेथी ते अवश्य करवा 
योग्यज छे, तपथी आत्मा कंचनना जेबो निर्मेठ थाय छे. 

,.. &, संयम--विंपय कपायादिक प्रमाद्मां प्वर्तता आत्माने 
नियमर्मा राखवा यम नियमसुं पालन करबुं, इंद्रियोसू दमन करपईं, 
कपायनों त्याग करवो अने मन वचन कायाने बनता काथुमाँ राख- 
बाते, 
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७ सत्य--सहुने प्रिय अने हितकर थाय एज वचन विचा- 
“सीने अवसर उचित बोल, जेथी पर्मने कोइ रीते बाधक न आवे हें, 

< शौच--मन वचन अने कायानी पवित्रता जाव्बवाने पन- 

* तो अगत्न सेव्या करवो, प्रमणिकपणेन यर्तु, सर्व जीवने आत्म 
सभान लेखवा, कोइनी साथे अंशर्मा पण चर विरोध राखतो नि. 
सहुने मित्रवत्‌ लेखवा, तेमने वनती सहाय आपबी अने गुणवंतने 
देखी मनमां प्रशदित यर्द, पापी उपर पण द्वेप न करवों ते, 

५ निष्परिग्रइता--जेथी मूर्छा उत्पन्न थाय एवी कोरपण व 
सुनो संग्रह नहि करवो, परिय्रहने अनर्थकारी जाणी तेनाथी दूर 
जहेबे, कमलनी परे निर्लेपप्णं धारयूं, परस्पृद्यने तनी मिस्प्द॒पण 
आदर, 

१० बअहामचये--निर्मेझ मन वचन अने कायाथी किंपाकर्न 
जेवा परिणामे दुःखदायक विपयरसनो त्याग करो निर्विषयपर्णु थाने 
'लिरिकारपर्ण आदरदू, विवेक राहित पश्ुना मेवी कामकरीडा वर्म 
सुशीलपर्ण सेववुं, लम्मादीन एवी मैथुन क्रीडानो त्याग करी आ- 
जमराति धारवी ते. आ दक्षविष पधर्मशिक्षाु शुद्ध श्रद्धापूषंक सेवन 
'करवायी कोह पण जीवतुं सहजमां कल्याण यह शके छे. मादे तेज 
चययथाविष सेवन करवानी अति आवश्यकता छे, सम्यगदशन ज्ञान 
ज्वने चारित्र एज मोक्षनों खरो मार्ग छे, 


5.०. 
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,_॥अयथ परमातम उत्रौशी. ॥ 
परम देव परमातमा परम ज्योति जगदीस ॥ परमभाव उरआ- 
नकें म्रणमत हुं नीस दीस ॥ १॥ एक ज्युं चेतन द्ृव्य है. वार्मे 
तीन प्रकार ॥ वह्रितम अंतर क्यों, परमातम पद सार ॥ २॥ 
चहिरातम ताऊँ कहे, छखे न त्ह्म स्वरुप | मंगन रहे परद्॒व्य है, 
मिथ्यादंत अनृप ॥ ३ || अंतर आत्मा जीव सो, सम्यकू दृष्टि 
होय ॥ चोथे अरु फुनि बारमे, गुणयधानक को सोय ॥ ४ ॥ परमा- 
तम परवह्मकों, मगठयों शुद्ध स्वभाव ॥ लछोकाछोक प्रमाण सब, 
झलके विनमें आय ॥ वाहिर आतम भाव तम, अंतर आतमा होय 
॥ परमातम पद भजतु है, परमातम वहे सोय || ६ || परमातम 
' सोइ आतमा, अबर न दुनो कोइ ॥ परमातम्कुं ध्यावते, एह पर- 
मातम होय ॥| ७ ॥ परमातम परव्रह्म है, परम ज्योति जगदीस ॥ 
परसु भिन्न निद्दारीये, जोइ अछख सोइ इस ॥ ८॥ जे परमातम 
सिद्ध में, सोद्दि आतमा माहिं॥ मोह मयछ इग छगी रो, तामे 
सुझत नांहि ॥ ९ ॥ मोह मयल रागादिके, जा छिन कीने सास ॥ 
ता छिन एड परमातमा, आपहि छहे प्रकास ॥ १०॥ आतम सो 
“परमातमा, परमात सोइ सिद्ध || विचकी दुविधा मीट गई, पगट 
भई निज रिद्ध ॥ ११॥ मेहि सिद्ध परमातमा, मेंहि आतमराम ॥ 
मेंहि स्याता गेयकी, चेतन मेरो नाम ॥ १२॥ मेंहिं अन॑व छुखकों 
धनी, छुखमें मोहि सोहाय ॥ अविनासी आणंदमय, सी5ह 'निश्ुवन 


थे आल पक कर 
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« ९, ॥ १३ ॥ मुद्ध हमारो रुपहें, शोभित सिद्ध समान ॥ गुण अ- 
मंत्र करी संयुत, चिद्रानंद भगवान ॥ १४॥ जेसो सिधर्य तहिंये, 
बसें, तसो या तनमांहि ॥ निथय दृष्टि निद्वारतां, फेर रंच कह नो 
हि ॥ १५॥ करपनके संजोग ते, भए तीन ग्रकार ॥ एक भातमा 
द्रब्यकु, करप नटादण हर ॥ १६॥ कप संघातें अनादिके, जोर 
न कु बस्ताय ॥ पाइ कछा विवेककी, राग द्वेप छिन जाय ॥७ी 
करमनकी जर राग है, राग जरे जर जाय | परम होत परमातमा, भाई 
सुगम उपाय ॥ १८ ॥ काहेकु भव्कत फीरे, सिद्ध होनकें काज ॥ 
राग द्वेपछु स्याग दे, भाइ सुगम इलाम ॥ १९॥ परमातम पदको 
धनि, रंग भयो बिललाय ॥ राग द्वेपफकी प्रीति सी, जनम अकारथे : 
जाय ॥ २० ॥ राग द्वेपकी अति तुम, श्ुुले करो जन रंच | परमा- 
तमपद्‌ ढांसके, तुमद्दि किये तिरयेंच (| २१॥ जप तप संमम सब 
भरे, राग द्ेप यो नाहि।। राग देप जो जागंते, ए सब भये ज्यु 
नाहिं ॥ २२ ॥ राम द्वेपके नासतें, परमातम परकास ॥ रा द्वेपके 
भासते, परमावम पद नास्त ॥ २३ ॥ जो परमातम पद चहें, तो तुम 
राग तिवार ॥ देखी संजोग स्वरामीकों, अपने हिये विचार ॥रुथो 
छाख पाततकी वात इहं, जोक देह वताय ॥ जो परमातम पद चहे, 

१ जप सिद्ध भगवान सिद्धक्षेत्रमां बिराने छे, + कमर मूल 
राग छे, राग गये छते निमूठ थये छते कमेनो अंत आवबानों छे 
अने त्यारेम परमात्मपद प्राप्त थवाजुं छे, ३ निष्फल 
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राग द्वेप तम भाई ॥ २५॥ राग द्वेप त्याग विज, परमातम पद 
नाहिं | कोटि कोटि जप तप करे, सव अकारथ जाय ॥ २६ ॥। 
दोप आतमाऊु इह, राग द्वेपफों संग॥ जेप्ते पास मनीठमे, बद्न 
और हि रंग ॥ २७ ॥ तेसे आतम द्वव्यकुं, राग द्वेपफे पास | कर्म 
रंग छागत रहे, कैसे लहे मकराश ॥| २८ ॥ इण कर मनकों जीतवो, 
कदीन वात हे वीर ॥ जर॑ खोदे बिन्तु नहि मिंट, दुर जात थे पीर 
॥ २५ ॥ छुएलोपतो के कीयो, ए मिट्ये के नाहि ॥ ध्यान अ- 
गनी परकाशके, होम देहि ते मांहि॥ ३०॥ ज्यु दारु के गंजकुं, 
नर नहि शक्के उठाय॥ तने आग संनोग ते, छिन एकमें उड जाय 
॥ ३१ ॥ देह सहित परमातमा, एह अचरीजकी बात ॥ राग द्वेपके 
स्पाग ते, करम शक्ति जरी जात ॥ ३२ ॥ परमातम के भेद द्वय, 
निकल सगल पख्रान ॥ सुख अनंत्मे एकसे कहेगे के दम थाय ॥ 
॥ ३३ ॥ भाई एड परपातमा, सोह तुपमें याहि ॥ अपणि भक्ति 
संभाररे लिखा बग देतांहि ॥ ३४॥ राग द्वेष कुं त्यागके, धरी 
' प्रमातम ध्यान ॥ यु पाते सुख सास्रत, भाई इम कल्यान ॥३५॥ 
'परमातम छत्नीसी को, पढ़ियों श्रीति संभार ।! चिदानंद तुम भति 
लखी आतम के उद्धार ॥ ३६ | इति, 

१ मूछ, २ पीड, आपदा ह ललोपतो कर्ये, खेद मात्रः 
घारवाथी फंड चछयानुं नयी, ते मांटे तो प्रवकत पुरुषार्थनी जरुर छे.. 
४ तणखो, अल्प मात्र, 
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अथ श्री असतवेलीनी सझझाय. . -.. « 


चेतन ज्ञान अजुबालीयें, टालीयें मोह संतापरे, चिच डे 
झतु बालीय, पालौरये सहन गुण आपरे ॥ चे० ॥ १ ॥ उपशम मे 
मत रस पीनीर्ये, कौजीय साधु सुणगानरे, अवम्रत्य्गें नि खीनीके 
दीनीयें सजनने गाने, ॥ चे० ॥ २ ॥ क्रोध अनु नवि राखीएं 
आखीयें बयण सुखे साचरे; समक्रित रत्न रुचि जोदीयें, छोडीग' 
कुमाते मति कार ॥ चे० ) ३ ॥ शुद्ध परिणामने कारण, चारनो, 
रण धरे चित्तरे, प्रथम विद्या शरण अरिहततुं, भेह जगदीश जग 
अमेत्तरे ॥ चे० ॥ ४ ॥ ले समोसरणमों रामतों, भाजता भविरक । 
संदेहरे; धर्मनर वचन बरसे सदा, पुप्कसबर्स लिप मेहरे ॥ चे० ॥ 
॥। ५ ॥ शरण बीज भले फिद्धुलुं, जे करे कमे चकचूररे; भोगतें 
राज शिवनगरतुं, ज्ञान आनंद भरपुररे ॥ चे० ॥ ९ ॥ साधुनुं शरण 
श्री धरे, जेह साथे शिव पंथरे; मूल उत्तर शुण जे धयों, भेवतयों 
भाव 'निर्रे ॥ चे० ॥ ७ ॥ शरण चोथुं करे धर्म, जेहमां वर 
दया भावरे, जे सुखहेतु मिनवर कह, पापजल तारबा नाबरे )चे०९ 
४ ॥ चारनां शरण ए पडिवज़े, वली भमे भावना थुद्धरे; दुरित: 
सबि आपणां निंदिये, जेम होये संवर हद्धिरे |! चे० ।। ९ ॥ दृह्ठभव | 








१ मीच, २ परंपरा, हे मित्र, ४ शोभतां, ५ क्षय, पे साधु; 
७ प्रधान, 4 दुष्कम, 


! 
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प्रभव आचर्यो, पाप अधिकरण मिथ्यातरे; जेह निमाशातनादिक 
ध्णां, ,निंदिये तेह गुण घातरे ॥ चे० ॥ १० ॥ ग़ुरुतणां बन्नन ते 
अथगणी, गुंगिया आप मत जालरे, बहुपरे छोकने भोलव्यां, निंदिये 
तेह,जंजालरे ॥ चे० ॥ ११ ॥ जेह हिंसा करी आकरी, जेह बोल्या 
।'मपाबादरे, जेह परधन हरी हरखीयां, कीधलो काम उन्मादरे ॥ चे ० 
॥ १२ ॥ जेह धन धान्य मूर्छा घरी, सेविया चार कपायरे; रागने 
देपने वश हुआ, जे कीयो कलह उपायरे ॥ चे० ॥ १३ ॥ छूठ मे 
आह परने दियां, में क्यो पिश्जुनता पापरे, राते अराति निंद 
माया:मृपा, चलिय मिथ्यात्व संतापरे || चे० ॥ १४ ॥ पाप जे ए- 
हवां सेवीयां, तेह निंदिये त्रीहूँ कालरें, सुकृत अलन्लगोदना कीजियें, 
मिम होथे कम विसरालरे ॥ चे० ॥| १५ ॥ विश्व उपगार जे जिन 
करे, सार जिन नाम संयोगरे, ते गुण तास अनुमोदिये, पण्य अन्नु- 
- बंध शुभ योगरे ॥ चे० ॥ १६ ।॥ सिद्धनी सिद्धुता कर्मना, क्षय 
थकी उपनी जेहरे, जेह आचार आचार्यनों, चरण वन सिंचवा 
मेहरे ॥ चे० ॥ १७॥ जेह “उबच्मायनों गुण भलो, सूत्र सज्झाय 
परिणामरे, साधुनी जे वी साधुता, मूल उत्तर गुण घामरे ॥ चे० 
॥ १८ ॥ जेह पिरति देश श्रावक तणी, जे समक्ित सदाचाररे, 
समकित द्र्टि सुरमर तणी, तेह अलुगोदिये साररे ॥ चे० ॥ १९ ॥ 
_ अन्ययां पण दयादिक शुणा, जेह भीन चचन अदुसाएरे सर्व ते 


१ असत्य वचन, २ चाडीयापणुं, £ चारित्र, ४ उपाध्याय, 


"२ ३० श्री जैनहितोपदेश भाग २ जो, 


चित्त अन्गेदियें, समकित बीम निरधाररे ॥ चे० ॥| २० ॥| प्रात 
नयी तीव्र भावे करी, जेहने नवी भवत्र रागरें। उचित स्थिति नेह 
सेवे सदा, तेह अनुमोदवा छागरे ॥ चे० ॥ २१ ॥ योडलों पण गुण 
परतणो, साभक्री हपे मन आणरे; दोष लव पण निम देखता) निन 
गुण नि आतमा जाणरे ॥ चे० ॥ २२ ॥ उचित व्यवद्दार अब ' 
झंपने, एम करी स्थिर परिणामरे; भांविये शुद्ध नय भावना, पा”! 
बनाशय तु ठामरे ॥ चे० ॥ २३ ॥| देह दमन वचन पुदूग् थे | 
फी, करमेधी भिन्न ठुन॒ रुपरे; अक्षय अकलंक छे जीवलुं, शान आनंद, 
स्वरुपरे ॥ चे० ॥ २४ ॥ कमथी कस्पना उपने, पवनयी जेम जल- 
पि बेलरे; रुप भरगट सहज आपज॑ं, देखतां द्रष्टि स्थिर मेलरे ॥ चे० , 
॥ २५८ ॥ थारतां पर्मनी पारणा, मारतां मोह बड़ चोररे; ्ान रुची 
बेल विस्तारतां, वारतां कर्मनुँ जोररे ॥ चे० ॥ २६ ॥ राग विप 
दोप उतारतां, नारतां द्वेप रस शेपरे; पूवे सुनि बचन संभारतां, 
*ारतां कमे निःशेपरे ॥ चे० ॥ २७ ॥ देखींयें मागे शिव सगर- 
नो, ने उदासिन परिणामरे; तेह अगछोडवां चालियें, परार्मिय जीम 
परम धामरे ॥ चे० ॥ २८ ॥ श्री नय विनय ग्रु शिप्यनी, शिख” 
डी अपृतबेठरे; एह जे चतुर नर आदरे, ते लहे सुयश्न रंगरेलरे ॥| 
॥ चे० ॥ २९ ॥ 
॥ इंति श्री हितशिक्षा सज्ञाय समाप्त ॥ 


१ पवित्र इरादों, २ नाश करता, 


 ज्ञन हितोपदेश-भार्ग चीजों 
7 /+ 5० नमंगलाचरण रुप, + ० 


श्री देमचंद्राचाये विरचित आ्री-महावीरजिन स्तोन्न 
अल साराँद,. - 





१, अध्यात्म वेदीने पण पराकृ्ठिधी प्राप्य विद्वनोंने पण ब-- 
चन अगोचर अमे चर्म चश्लुने ग्गट न देखाय एवा श्री वर्धमान प्र- 
अनी स्तुति करवा प्रयत्न करूंछु, 


“२६ है प्म्ठु तारी स्तुति करवा योगीननों पण असमर्थ छे; वो, 
मारा जैबातुं तो कहेयुंज थुं ! परंतु गुणानुराग तो तेओोनी परे मारे. 
पर्ण .निश्वछ्त छे, आबो निश्रय कर्सने तारी स्तुति करतो हुं पोते मूर्ख 
उतां अपराधी ठरतों नथी 


३. गंभीर अधयाकी श्री सिद्धसेन सूरिनी रचेली स्तृतियों- 
क्या? अने आ अणकेण्वायेली स्तुति क्‍्यां ! तथापि हस्ति नोयकना 
पंये चालनारो"तेनो वॉक गतिमां स्खलना पायतों छतो शोचवा योग्य 
नथी, कैमंकेते' खपितानाज पनोते पगले चालंनारो होवाधी अंले- 

पितानी पवित्र पदवी मराप्त करी शकेन छे है 
४; दे जिनेंद्र विविध उपायोग्डे आंप जें दुष्ट दोपोने दूर कर 


ब 


अं, 


नांखो छो वेज दोपोने अन्य तीये नायको आपनी अध्वयावद्रे जाणे 
दोय नहिं तेग स्वये खीकारीने साथेक (सफ) करे छे, ते ओभर्य- 
कारक वाद छे. करेमके गे तेगे परम दुष्ट -राग द्वेपादिक दोपी तो 
दूरज करवा योग्य छे, छा तेमगे तो तेज दुष्ट दोपोनों आग्रह पूर्वक ' 
खोकारम कर्यों छांगे छे, एम मह्य आश्रयफारक छे, 

«, हे नाथ ? वस्तु स्वुरुपने यथास्यित बताबता आप हुगारे 
आदईंबर रचता नथी, दीजा चागाइंबरी तो कक कपीरू कल्पित 
चातो लादीने खडी करे छे तेवा मिथ्याइंवरी-मद्या पंडितोथी सर्च ! 

७, क्षणे क्षणे शुभ ध्यानना वछथी त्रण जगवने, नित्य प्रति 
अत्पंत अनुप्रह करता आप विद्यमान, छतां अन्यजनों आप बिना 

जाम मात्र दयाने दाखबनारा बेद्रः पदेक देवनों क्वा मांटे आ- 


(है). 


आसमस्स्ते पराभव,करी श्कें, सर्बदर्शी एवा आपना स्थाद्द शापन- 
लो कोइ कयारे. पण परामव-करवा समर्थ थई शकेन नहिं: 
-&, आश्रय करवा योग्य अने पवित्र> एवा आपना शासनमां 


जे का अथवा गेरविश्वास करे छे; ते खरेखरा स्वादिष्ट अने स्थ- 
प्रशिवारी पथ्यमांज संदेह अने गेरविश्वास करे छे, 


१०, अमे परीक्षा पूरक कहिये छोए के, हिंसादिक भसव्‌ 
कर्मनों उपदेश करवाथी असर्वज्ञ कथित होवायी दशा निरेय अने 
दुर्ृद्धिननोएं आदर फरेलो होवाथी आपना सिवायना अन्यना 


गगम अप्रमाण छे आ वाव अमे निष्पक्षपातपणे विचारीने क« 
हिये छीए. 


११, हितोपदेश करवाथी, सवेज् श्रणीत होवाथी, मोक्ञामिला- 

, पी उत्तम साधुननोए स्वीकोरेल होवायी, अने पूर्वापर अयथे विपये 

; विरोध रहित होबाथी आपना आगमोज उत्तम जनोए आदरवा योग्य-- 

अमाणभूत छे, अन्य असवज्ञ कथित आगमो सेवा ग्रमाणमूत नहिं 
शोबायी मोक्षार्थी जनोए आदरवा योग्य नथी 


१२, आपना चरणमां मुरेन्द्रतु छंडन अन्य दरशनी मानों या 
न मानो किंठु आपलुं यवाव्रस्थित वस्ठुनुं कृषन सेमनाथी शी रीते 


' निपेवी शकाबे! 7. उत्थापन करवा कोह पण समये 
शकनुंन नथी. , है 


(६) 


. .« करेलु छे, एम वक्त प्रंथना नाम तथा तटू अंदरमगत विषयों 
उपरधी सप्रजी ज्षकाय छे, आ विपयोनुं खरूप एड्राएक तेना सारा 
संस्कार बिना बांचवा मात्रथी सममी झकाय एम नथी मादे तेजुं 
मनन करवा अने तेम करी जरुर जणाय स्यां युद मम्क लही सम- 
जता दरेक कस्यांणार्यीने मयम भछामण छे. निश्रव अने व्यवहार ए 
सेने मार्ग निनोपदिष्ट छे, व्यवहार मार्गे थइने निभ्रय मार्म सॉधी श- 
काप छे, शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्रमां एकठा पामी-तस्मय थइ जब 
ए निश्रय माग छे, अयबा विभावने ३8 ४ ने तनी स्वभाव 
रमणी थर्दू, सवरुपस्थ थई रहेदूं, तेम निश्चय मागे छे; तेने पमाडनार 
व्यवहार मार्ग छे, ते व्यवद्वारनी उपेक्षा करनार उभय अ्रष्ट यायछे, / 
जे मादे आ ग्रंथकरारण अन्य स्थछे कहे छे के-- 


निश्चय दृष्टि हृदय परीनी, ने पाले व्यवद्दार ॥ 
पुन्यवंत ते पामशेनी, भव सपुद्रनों पार. 
॥ मन मोहन जिनजी० ॥ 


आ अपूर्व अंथना आदर पूर्वक अभ्पासयी भव्यात्माओं अक्षय 
सुसना अधिकारी थाओ एम इच्छी आ अस्तावना 


लेखक स्वप्ररू 4 






नी 
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.. ॥ ज्ञानसार सूच ता 








रहस्यार साथे. 
१ पृणेता--अष्टक. 
ऐँंद्र श्री खुख मग्नेन ॥ छीलालग्नमिवाखिल्म ॥ 
सबिदानंदपूर्णेन ॥ पूर्ण जगदवेश्यते ॥ १॥ 
पूर्णता या परोपावेः ॥ सा याचितक मंडन ॥ 

'या तु स्वामाविकी सेव ॥ जात्यस्त विभानिभा॥२॥। 
अवास्तवी विकत्पेः स्थात्‌ ॥ पूर्णतान्धे खिमिमिः ॥ 
..पूर्णानंद्रत भगवा ॥ स्तिमितो दि सन्निमः ॥ ३ ॥ 
जाग॒त्ति ज्ञान दृष्टि श्रेत्‌ ॥ तृष्णा रृष्णा+हिजाँगुली ॥ 
'पूर्णानद्स्‍्य -तत्किस्या 4 देन्य इश्रिक वेदना-॥-४.॥ 

पूर्यन्ते येन ऋुषणा ॥ स्तदुपेत्नेव परणताओ 
पर्णानंद _+ “ _ » दृष्टिखा मनीषिणाम्‌॥५॥ 


जत+-+-+_... 


शेप 


। "4६शुत दायकः ॥ ६॥ ", 
7... ४) ,ही-भूनाथा न्यूनते क्षिण.॥ ४ 
उस पूर्णस्य ॥ न्यूनता न हरे रपि ॥ ७ ॥ +। 
४ परितीणे ॥.शुक्के व समुदंचति ॥ 
,५ सकल ध्यक्षा ॥ पूर्णानन्द विधोः का ॥ <॥ 


॥रहत्याव॥ ' 2००) 
*. इंदनी साहेबी जेब सुखमा म् धयेों जीव जेम्र जगत 
त्रने मुखमय देखे छे तेम सहन आत्मसृखयी पूर्ण पंणं जंगत मो- 
ः पूर्णन देखे छे; जेम संपूर्ण सुखी सर्वने सुखमय देखे छे, ; तेय 
नंद पूर्ण हाट्टि पण सर्वने पृणणज देखे छे. अबवा आत्मानी सहज 
त्ति संबंधी स्वभाविक सखमां मरन थयेरू -टैद-शानानंदी पुरुष, 
' समस्त जगतने ईई-जांल हुलंय कल्पिते अगिक पुंदंगलिक सु- 
-मेग्न थई रहेल देती; तेथी उदासीन- टिक 5रहे छे, क- 
पंदोलिक पक रह 






| इलिंक पणेतोनो परिशतरे रनों "आत्िक 
ख्ेः तर पक 
कोन" हे 


| 
बहु "कटआत कु प्‌ 
| ना लापदट भाग ४ हा 






४ गे रतदायिक पूर्णता दो माविदंत रच्ननी कॉत जेबी छे. उपा- 
पिमय' खोटी मानी लघेली पूंणता चिर स्थायि नहिं होबोथी क्षणिक 
छे, अने.ख़री आत्तमिक पृणता तो चिर स्थायी होवाथी अविहृड' छे. 
पहेलीने पुंठ देवाथी .बीजी .ख़री, पूर्णता पामी.शकाय छे, 
मद्रमां मोजानी जेम विकररप. तरंगंथी मानेली पृर्णता खो- 
दी छे,अने तेबा विकल्प रहित खरी पृणवावाला सहजानंदी सत्पुरुष 
तो शान्त महासागर जेबाज निश्वल होय छे, खोटी पुणता तोफानी 
समुद्र जेबी हालकलोलबाली छे तेथी विश्वास राखवा योग्य नी 
अने खरी पूर्णता तो शान्त महासागर जेबी निश्चल होवाथी सर्वदा 
मिश्वासपात्र तथा आदरवा ग्रोग्यनन छे पूर्ण अधिकारीनेज ते 
प्राप्त थाय छे, 
” ४, व्रष्णारुपी कास्णनांगंसु झेर कापवा जांगुली मंत्र जेवी ज्ा- 
- नईैएी जने जागी छे एवा पूणानदी पुरुषने दीनतारूपी बीछीईनी 
, पेदना शा हीसावम। छे ? खरी वात छे के जेणे हृष्णाने समृलगी 
छेदी नांखी छे नमे परनी-दीनता करवाजु कांट्पण, मग्रोज्नन रहें न- 
थी, तृष्णाना तरंगमां तणातानेन परनी दीनता करवी पड़े छे.., 
' ५, कृपण लोको जेनाथी संतोप माने छे एवी पुदगलीक वस्तु 
' ओनी उपेक्षा ऋरधी तेन साची पूणता छे, विवेकी पंडितनी हा 
पृण आनंद अप्तवी भरेली होय छे, एवा स्राभाविक सुखंथी कृपण 
, लीकी फेल कमनसीद रहे छे. 





न] 
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९, उपाधियी रहित पुरुषज सहज पूर्णेता पामे छे, पण उपा- 
पिग्रस्त तो तेथी रद्ितन रहे छे, एवो पृणान॑दनों सहज स्वभाव जे 
गतने आश्वयेक्ारक छागे छे, 


७, परने पोतादु मानवारूप मोहयी उन्‍्मत थएला पृथ्वीपतियों 
न्युनतानेन देखे छे, गमे तेटली संपत्तिथी संतोष पामताज नथी अने : 
आत्माना स्त्रमाविक्र ज्ञानादेक गुण रनोनेज पीताना गणी पूर्ण - 
सुख पपेला पुणानंदी पुरुष तो इंद्र करतां को३ रीते न्युन नयीज 
गुणोनेद्री पुरुष सदा सहजानंदमां मग्रम रदे छे, ! 





< जय कृष्णपक्षनों क्षय थये छते अने शुक्रपक्षनों उदय थ्ये 
छते चंद्रमानी कला सर्व देखे तेवी रीते खीलवा मांदे छे, तेम सर्व - 
पुहल परावर्चननों अंत थये छते अने चरम पुन्नल परावतेन मात्र 
झेष रहे छते अस्त्‌ क्रियाना त्याग पूर्वक सद्‌ क्रियारुचि जाएत या. 
सहजानन्द कलानी अनुक्रमे अभिदृद्धिद्रा अंते पूर्णानंद्नद्र भगटे छे. 

पृणोनंदी धुरुप चंद्रमी परे साक्षात्‌ स्वभाविक सुख-चंद्रिकाने 
अब्युभवी अनेक भव्य चक्रोरोने आनंददायक थह शर्के छे, भव्य च- 


कोरो पूर्णान॑द चंद्रना वचनामृव् पान करी करीने थुष्ट बनी आनंद 
मम थह जाय छे, 


जैनहितोपदेश भाग २ जो है 





:: ॥३॥मम्नतो--अप्रक.॥ 


: प्त्याहत्येंद्रिय व्यूह ॥ समाधाय भनो निममम ॥ 
“दवघबिन्मात्र विश्रांति मग्न इत्यभिषीयते ॥ १ ॥ 

य्थ ज्ञान सथार्तिधों, पखह्मणि मग्नता ॥ 

. - विपयांतर संचार स्तस्य हालाहलोपमः ॥ २ ॥ 
स्वभाव छुस मग्नस्य, जगत्तत्वावलोकिनः ॥ 
“करतूत नान्य मावानां, साक्षित्रमवशिष्यते ॥ ३। 

।  परस्नह्मणि मग्नेस्य, था पोड्लिकी कथा ॥ 

. कामी चामी करेन्मादा+ स्फारा दारादराः कच॥ ४ 

: -तैजों लेश्या विवृद्धियाँ, साथोः पर्याय इद्धितः ॥ 

'भाषिता भगवत्यादी, सेत्य॑ भूतस्य युज्यते ॥ ५। 

. ज्ञान मग्नस्य यच्छर्म, तदक्लुँ नेव शक्यते ॥ 

नोपमेय॑ प्रिया ठेपे, नोपि तबदनदंवेः ॥ ६ ॥ 

« शमरोंत्य पुपो यस्‍्य, विश्रुपोपि महाकथा ॥ 

: “कि स्त॒ुमो ज्ञान पीयूपे, तत्र सरवांग मग्नता ॥ ७ 


है 


३२ लैनहितोपदेश भाग १“ जो. 


यस्य दृष्टिः कृपा शृष्टि, गिरः शमसुधा' किरः ॥ 
तस्मे नमः शुभ ज्ञान, ध्यान मग्नाय योगिने ॥ ६॥ 
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॥रूस्याब॥ 


१. पुद्नल्मन॑दीपणुं तज्ी दई पांचे इंद्रेयों उपर फायु मेलवी 
'पातवाना मनन समा(धमा स्थापी केवल तानामतत्रुत् सबने करनार हू 
'पुरुप स्वभाव मंत्र थयो कहेवाय'छे, ज्यां छुती जीव पोतानां मन " 


तथा ईंदियोने पोतेज यश छे त्याःसुधी ते विभावमां मंत्र छे, विभा- 
बनी ल्थाग करनार स्वभावने; पामी अनुक्रम तेमा मम्र यह शके छे 


मोदे मन तथा ईंटियोनि बैंश करंबा 'मंगाद रहित पर्यिग ज्ञानामृतमुंज 


सेवन करवा भहानिश उजमाल यह रहेवु युक्त छे, * ' ** 


» ज्ञानामृतना सागर एँवो परत्रह्म-परमात्म स्व॒रुपमां जे मंत्र ; 


ययेल छे तेने वीनी वावत इलहिल झेर जेबी छागे,छे.. मेणे क्षीर 

समुद्रना नलनुं पान क्यू होय लेने खारा , जलथी दप्ति फेम बछे 

जेणे शाग्तरसनुं एम क्यू तेने विषयास कैम गे ! 
"3 + २ के 

» सहजानंद मुखमां.मप्न अन जगत ख्वरुपने जोनारने पर- 

आवसु करवापणुं घटतुँ नथी, तने तो फुक्त 'सरवेभाव्ा सॉंक्षीपर्णन 

घंदे छे; सब. परभावुर्पा-दस्स्थंपणुं त्यनीनेः फर्तापर्णु' करवा जता 
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“समाव हानि याय,छे माटे मोक्षार्थी जीवने : सर्वत्र कर्दत्व अभिमान 
सर्वया त्यजी तवस्थंपर्णुंज आदरखबुं युक्त छे. 

४, : परब्रह्ममाँ मम्र ययेल मद्यापुरुषने पुद्दल संबेधी कथाज प्रिय 
'छागंती: नथी, तो अनर्थकारी सुवर्णादिक द्वव्यनो ' संचय के मनोहर 
स्रीयोग| आसक्ति तो होयज शानी ? स्वरुप सुखमां मम्र थयेलने क- - 
नक के कामिनी व्हालां लागतांन नथी. 





५, जेम जेम दीक्षानो पयोय वधतों जाय छे तेष तेम साधु 
पुरुषने चित्ततमाविमां बबारों घतोन जाय छे एम भगवती सूत्रा- 
दिकमा कमुं छे ते आया स्वरुप मंत्र साधुओपांज घटमान थाय छे, 
कंयू छे के १२ वार मासनी दीक्षाबाला. युनि अनुत्तर विमानवासी 
देवना घुखने उछंघी जाय छे, ते देव करतां पण आबा मुनि अधिक 

सुखी दोय छे, कारण के दीज्षा दृद्धियी तेपनी लेश्याशद्धि थती जाय 

, छे, अने निर्मल 'लेड्या योगे चित्तनी अधिक .भसन्नता होय छे, जेथी 

' खभाविक सुखर्मा, ववारों थतो जाय छे. १२-मासमां आटलें सुख 
थाय छे तो अभिक्राउधिक दीक्षा पर्यायनुं तो 'कहेबुंज शुं! श्रवल 
ज्ान्त बाहितावड़े केवल निमस्वस्पमां मम्न थइ रहे छे, 


६ ज्ञानामतमां मग्न थयेलाने जे, सुख संभव छे ते सुखयी कही 
'जकाय तेवुं नथी. परियातुँ मेमोलिंगन के चंदननों -रस तेवी शीतऊ- 
, तार्द सुख/आंपी ... ४7 «&*अ , ०» म्रथर्मत सख सत्य-स्वभाविक 


१४ जैनहितोपदेश- भाग *' जो, 


अने अवींद्रिय छे अने म्रियादिकलुं छुख क्णिर ऋजिम अने इद्विय _ 
गोचर होवाथी त्रिभाविक अने असत्य भ्रम्रात्मक छे. 


७, सहन स्वभाविक शीतलताने पृष्टि करमार दानाशवना लेश 
मात्रतुं सुख अपार छे, तो तेपां स्वीशे निमग्न थह रहेनार महापुरु 
पन| मदिषाऊुं को वहेदुंन मं! है 

<, मेनी धंष्टिमांथी करुणारस बर्षी रे छे अने जेनां बचने 
समतारुपी अएतर्नु सिंचन कयो करे छे एवा शुभ ज्ञान अने ध्यानमाँ._ 


मरने भयेछा महापुरुपने नमस्कार ! जेनी दृष्टिमां करुणा भरेली छे, 
मेपज मेनी बाणी अझृत जेदी भीठी अने श्ीवल छे, सेने ममस्कार! 


जीजा 


॥ ३ ॥ स्थिस्ता--अध्क ॥ 


बत्स कि चंचल स्वांतो, मांला भांवा पिषीदसि ॥ 
निर्वि स्व सन्रिधावेव, स्थिस्ता दरीयिष्यति ॥ १ ॥ 
ज्ञान इस्घं विनश्येत, लोभ विक्षोभ कूचेकेः ॥ 
आम्ल-द्व्यादिवाप्थेर्याी, दिति मल्रा स्थिरो मवरशा 
अस्थिर हृदये चित्रा; वामेत्राकार गोपना ॥ * 
अुश्व॑त्या इब कल्याण, कारिणी न प्रकीर्तिता ॥ २ ॥ 





: जैनड्वैतोपदेश भाग १ जो. श्षा 


अंत महाशल्य, मस्थेय यदि नोध्शतम्‌॥ 
क्रियोपधस्य को दोप, स्तदा गुण मयच्छतः ॥ ४ ॥ 
स्थिरता वाझ्मनः काये, येपां मंगां गितां गता ॥ 

_योगिनः समशीलास्ते, ग्रामेरण्यें दिवा निशि ॥ ५ ॥ 
स्पय सन प्रदीपश्रे, द्वीमरः संकस्पदीपजेः ॥ 

: तब्िकिस्पैरल धूम, रलं, धमैस्तथाश्रवेः ॥। ६ ॥ 
,उद्वीस्यिष्यसि स्वांता, दस्थैय पवन यदि ॥ 

“समावे धगे मेघस्य, घर विघटयिष्यासि ॥ ७ ॥ 
“चारित्रं स्थिरता रूप, मतः सिद्धेष्वपीष्यते ॥ 

-यतेँ तां यतयो वश्य, मस्या एवं. प्रसिदये ॥ < ॥ 

-॥ रहस्यार्य ॥ 


१२, स्थिरता आदया बिना स्वभाविक खुख संग्रात्न. यतुं नयी. 
संपूर्ण स्थिरताना वेज स्वभाव-मप्त थाय छे अने एवा स्वरुप मग्न 
मंहापुरुषज पूर्णानंद पामी शर्के छे, ते बिना-तो जीव ज्यां (त्वो-सु- 
खनी अआंतिथी मात्र भस्याज करे-छे माटे गुरुपहाराज शिप्यने स्थिं- 
रता आदरबा उपदेश आपे-छे के हे बत्स,:तुं अस्पिर चित्तथी अनेरू 


रद लैनहितोपदेश भोग २ जो: ॥ 
स्थले भटकी: भटकीने: था मादे खेद पारण,करे:छ 2-,फरत अर ८ 
रतातु सेवन करवायी तने सर्व सशदि सारा मृट्मन देखाशे, स्थि- # 
रता बिना अन॑त ग्रुणनिषाने स्तर समीप छवां देखी झकातों मी, 


« > भय खगशवों दूग फाटी नह विनान्न पामे छे, तेमआः : 
स्थिस्ता योगे बता अनेक संकल्प विकल्पोथी जान बृण क्षोम थामी | 
विनाश पाये छे, अने स्थिरता योगे शान गुणनी एंद्धि थाय छे एप' 
प्मगीने हू ध्थिर था, १० / «पल हु ५, 


३. बिच अस्थिर छत्ते करवाया आबती अनेक अक्रारनी ।कि- हि 
पा कस्याधकारी यती नयी. जम व्यमिचारिणी द्वी चहुराह भरेंलां 
चन योछे छे, अने मुंगये ताणीने चाले छे छत अवछी' चार्लयी 
नी चेष्टा तेर्णाने हितवकारी नथी, सेम चपलछ चित्तयाछ्नी पण वि- 
पेघ क्रिया आभ्रयी जाणदु, पतिवरता सौंती पवेत्त आश्यवाढी 
क्रयानी परे स्थिरताइंतनी सर्व उदित (किया लेखे पढे छे., 

४, ज्यां सुधी अस्थिरतारपी अंतर्रतु भारे धरल्य उद्धईू नथी 
ए छुपी गये तेवी उत्तम क्रिया पण ययेष्ट फूल आपी.शकश नहीं. 
ग शरीरनी शद्धि कण बाद लॉपेड आपप काकाल गण करी इकेछे, 
7 अस्थिरता बाछयना-अनुष्टान आर्थयी पण सममृ' है 
५: जेमने मन वचन अंने का्योबेडे संपूर्ण स्थिरता व्योपी गेह « 
तेवा योगी इरुपोने गामगाँ के वंमां दिवसमां के राजियों सम” 





3 


 “ -“ओजेनललोफिक भागजे जाई ९ 


जप. 


कं हे ; 
भा को के: लगन सर्वगे,स्थिएवा यह छे तेवा-पद्मुरुपने .सजत. 
सम्परिणापन पते छे: खरूं कस्याण पण तेमलुंज-याय:छे, 5 


(जो घर्थ्म एक स्थिरंता मगटे तो. अनेक परकारना: मीन 
संकंस-गिकस्प खत उपशमे, केपके ,मलीन संकरप “विकल्पों अ-., 
ससेर मन्ाज प्रभवे छे, जेम देदीप्यमान ; रननों दीपक मेदेल्मा . 
अंगटयो होय; तो धुमादावदे मेदिरते आयाम करी नांखे एवा >छूमिय 
दवा करानु प्रयोजन ने रहे, तेम जो मनमंदिरमां एक स्थिस्ता 
* गुण प्राट/ थाय ; तो तेमां अन्यथा उठता अनेक प्रकारना संकरप - 
किस सम उपशेम पामे अने आत्मानी सदन ज्ञान ज्योति ,स्थो: 
भीपम मसरे जेयी सये भावने हस्तापछुकनी पेरे देखी शकाय- .० 

;. «४ +, है वत्त, जो ते स्थिरतानों सांग करीने अध्यिरतानी उसे 

0, एाकरीश तो तारी घंणी महेनतयी वाषठी समावि दोलाई जशे. 

॥ थिप्र मल पवनना योगे मेघयटा व्रिखराइ जाय छे तेंस संकरंप बि-* 

£2/ से केखायी पूर्वे पद परिथ्रमधी पेदा करेटी समाधिनों लोप यह , ' 

[ शा, मारे जेम चने तेमू सबे संकल्प- विकर्पने शमादिने स्थिरता 

हे गे सपावि मुखमान मम रहें उचित छे अंख्िरता करंवादी सो - 
जा गदेडी सपाविनों.पण नाश थई जाय छे, ”« 
८, आंत गुणमान स्थिस्ता करती तेजुं नाम:भाव चारितर छे. - 
प.बारिज.तो लि भगवानयां पर्ण दूँ छे, एके के ऐिद् 














१८ जैनहितोपदेश भाग ३ जो, 


मंगवाने पण स्थिरता-चारित्रनों संपूर्ण स्वीकार करेलो छे. एम स- 
अजीने स्थिरता गरुणने प्गठ करता मादे सब मुनियोए अवदय उधम 
ऋरवों युक्त छे, स्थिरता गुण विनातु चारित्र पण निष्फछ्मायंज, छे- 





॥ 8 ॥ निर्मोह--अष्टक ॥ 
अधंपमेति मंत्रोन्‍्यं, मोहस्थ जगदान्थ्यकृत्‌ ॥ 
अयमेवहि नत््‌ पूर्व: प्रतिमंत्रोषषि मोहजित्‌ ॥१॥ 
शुद्धा्मद्रव्य मेवा5हे, शुद्ध ज्ञान गुणो मम ॥ 
नान्यो5हँ न ममानये थे, त्यदों मोहास्र मुखणम॥२॥ 
यो न घुल्यति लग्नेष, भावेष्वोदयिकादिप ॥ 
आकाशमिव पंकेन, लाती परापेन लिप्यते ॥ ३ ॥ 
पश्यन्रेव पखठय, नाटऊझ प्रतियाटक्म ॥ ेृ 
अवचर उर्स्थोडफि, सागूठः पार खिद्यते ॥ ४ ॥ 
विकत्प चक्र राणा, पीस मोहासवों यम ॥ 
मवोबताल सुत्ताल, पपँच मवितितति ॥ ५॥ 
“निर्मल स्फाटिक स्पेव, सहज रुपमात्मनः ॥। - ७४: 
अध्यस्तोषावि संंयी, जड़ सत्र विमुद्यति ॥ ६! 


लैनहितोपदेश भाग ३ णो, श्द्‌ 


अँनारोप सुखे मोह, त्यागादउुभवन्नपि ॥ 

आसेप प्रिय लोकेष, वक्‍त॒माश्रयवान्‌ भवेत्‌ ॥ ७ ॥| 
यश्निदपेण विन्यस्त, समस्ताचार चारुधीः ॥ 

क नाम स्‌ पर इच्ये, तुपयोगि निमुल्तति ॥ <॥ 


॥ रहस्यार्थ ॥ 


, १. हू अने भारुं ए मोहनो महामंत्र छे, तेगे आखा जगतने 
आंपलु करयु छे, पण जो तेनी पूर्व एक नकार जोडयों होय तो 
# नहि हुं अने नहि मारुं ”” एवो प्रतिमंत्र थाय छे अने तेथी सामा 
'मोहनोन पराजय थाय छे, मोहे पोताना मंत्रथी जगत मात्रने बश्छ 
'करी लीधेछ छे पण जो सदूगुरु कृपाथी मतिमंत्र हाथ छागे तो तंगी 
संमूलगो मोहनोज परामव थइ शके छे, मोटे मोहनों पराझव करवा 
मोटे मोक्षार्थीए ते म्तिमंत्रनेज सेयवो युक्त छे, ममताने ध्ुकीने सम- 
साने सेबवाथी उक्त मंत्र सिद्ध यद शके छें 





, २, श्रृद्ध आत्तद्ि्य एज हुं छू अने शुद्ध ज्ञानगुण एज मार 
सर्व छे, पण आ देह ए हुं नहि तेमन। लक्ष्मी कुडुंच बिंगेरे मार 
नथी एवं शुद्ध समज गोहनो विनाश करवा समर्थ शसुरूप नौबढे छे. 


२० जैनदितोपदेश.भाग १. नो. 


३. यमे त्रेश् संगोगो्मा जे समता धारी रासी. मुँ्ताता थी 
हे आकाशनी नेम पाप पंकयी छेपाताल नेथी. सम विपमे संयोगोर्पा 
झुंगा३ मे संकल्प विज्ल्पने वश यर आसर्चध्यानमां पटी, जाय छे, 
जेम पाप पंकथी लेपाय छे. 


४, संसारमां रद्मा छा ठेकाणे ठेकाणे सेसारत्रु नाटक णोइने 
जे खेद पामता नभी तेवा मध्यस्थ दृष्टि मोहयी लेपाता नयी संसा- 
रमां विचित्र संयोगयोंगे पणु जे समभाव तजता नथी अने सर्वत्र 
समानभाव राखे छे एवा समभावीने समताना बलथी मोद परामित 
करी शकतो नथी, 


७, मोहती भवरताथी विविध विकल्पोने बुश यहने जीव दीप 
संत्तार परिश्रमण करे छे, जेम उपराउपर दारुता प्यादा पीवायी 
'(प्रवश् थयेछझा जीव अनेक म्रकारनी कछुचेष्टा कयों करें छे तेम मो- 
हनी भव चेगमां तणाता जीवना महा माठा हार थाय छे माटे 
झुलना अर्थी णीवे भोह मदिराथी दूर रदेवा समताने घारी संकल्प 
विकल्पीने कमाबी देवा यत्न करवो युक्त छे, एम करवायी सहन 
स्व॒भापिक निविकत्प शान्त छुखनी भाप्ति यह शक्के छे, मल मोदने 
प्राधीन ययेों ज।शी स्वमर्मा पर्ण एवूं सुख पाभी शकतों नयी 


६, आत्मानु स्वप्गाविकरुप तो. स्फॉटक दब जेब निमेकत फे. 
प्रेत पृष्ठतना संबंधी जीव लड़ जेदो यह हेमा मुंग्ाद जाय ऐ,. 


ु 


: जैनददिवापदेश भाग ३ जो. २१" 


3-3 लक 





जेम स्फटिऋ -रबने रातुं पीछे. लीछे के काढु फूल लगाडवायी ते 
लगाइेला फूलना प्रसंगथी आखुं रत, दद्ृपत्र-यइ जाय छे, तेम मोव 
पण उपाधि संबंधधी जड जेवो बनी जाय छे, पुण्य पाप राग द्वेपा- 
दिक जीने केवछ उपाधिरूप छे. ज्यां सुधी जीवने तेनों संबंध 
रहे छे लाां सुधी ते तेंसू शुद्ध खरूप संपूर्ण रीते श्रगट करी शकतों- 
जे नंथी, पण तेनो संपूर्ण बियोग थये छते आत्माजु शंद्ध स्वरूप 
सहज प्रगठ थर रहे छे. 


, ७ मोहना क्षयथी सहन आत्मसुखने साक्षात्‌ अन्ुभवतां छता 
- पुदुलिक सुखने सा्च मिप्ठ माननारा छोकोनी पासे तेसे कथन क- 
रतां आशय छागे छे, केमके पुद्वछानंदी जीवमे आत्मिक सुखनों 
: साक्षात्‌ अनुभव थइ शकतो नथी, अने साक्षात्‌ अनुभव थया बिना 
तेनी प्रतीति पं आबी शकती नथी, तेथी निर्मोही पुरुष अधिकार 
मुमबज उपदेश आपे छे, 
- ८ जे महाशय शुद्ध समन पूषेक समस्त सद्याचारते सेववा उ- 
भप्ताल' रहे छे ते भयोजनविनोना परभाषमां श्ञा माटे 'मुंझाय?! मेम 
निगल आरीसांमां वस्तुनुं ययाथ दशन थइ शके छे तेग निर्मल ब्ान 
: दषणयोगे आत्मा स्व॒कतेब्य सम्पंग्‌ समनीने तेमु निरभिमानताथी 
आरापन करी श्षक्रे'छे; निर्मेछ ज्ञानबेंडे ख करतेव्यतुं 'सवसप निर्धा- 
रीने जे शुभाशय तेनु सेवन करे छे ते:अवश्य फतेहमंदः नीबढ़े 'छे, 


श्र जैनहितोपदेश भाग ? जो. * "ु 
॥५॥क्ञनाधक॥ हक 
मज्जतज्ञ किलाज्ञाने, विशयामिव शकरव 
ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने, मररू इब मानसे ॥ १ ॥। 
निर्वाण पद मप्येक॑, भाव्यते यन्मुहमुहः॥ 
तदेव ज्ञान मु्एं, निर्व॑धों नास्ति भूयसा ॥ २॥ 
स्वभाव छाम संस्कार कारणं (स्मरण) ज्ञान मिप्यते॥/ 
ध्यान्ध्यमात्रमतस्वन्य, त्तवा चोर महातमना ॥शा - 
वादांश् प्तिवादांश्, व्दंतो४निश्चितांस्तथा ॥ 
तत्तान्त॑ नैव गच्छंति, तिरुपीलकवढूती ॥ ४॥ 
स्वद्ब्य मुण पर्याय, चर्या वर्यों परान्यथा॥ 
इति दत्तात्म संतष्टि, औष्टि ज्ञानस्थितिर्सनेः ॥ ५ ॥॥ 
अस्तिवेद अंधिमिद्‌ ज्ञान, कि चित्रेस्त॑त्रयेत्रणेः ॥ 
प्रदीपाः कोपय॒ज्यन्ते, तमोप्ती रृश्सिचेत ॥ ६ ॥ 


मिथ्यात्शेलपक्षच्छिदू, ज्ञानदंभोलिशोमितः -। 
निर्मयः शक्रवयोगी, नंदत्यानंदनंदने ॥ ७ 


| ओऔी जैनहितोपदेश भाग ३ जो श्र 
पीशूपमसमुझेोत्थ, ससायनमनौपधम्‌ ॥ 
अनत्या पेक्ष मैंथर्य, ज्ञानमाहमेनीपिणः ॥ ८ ॥ 


| ॥ रहंस्थाय ॥ 
*, १, निर्मल ज्ञानवड़े वस्तुतत्तनो निधार करीने जे सदाचारने 
 सेवे छे तेज मोहनो विनाश करी -शक्रे छे, भांटे निर्मल ज्ञान गुण 
'आदरवा शाब्रकार आप्रह पूर्वक कहें छे जेम भूंड विष्टामां मगर रहे 
' छे तेम मूढ माणस अज्ञानमांज मम्न रहें छे पण ज्ञानी पुरुष तो जेम 

हँस मानस जलमां म्न रहे छे तेम निर्मल श्वञान गुणमांग मम्न रहे 
 'छे, ज्ञानी पुरुष कदापि ज्ञानमां अरति घारतों नथी, अथवा ज्ञनज 
, तेनो खरो खोराक होवाथी ते तेने अलंत आदरथी सेवे छे 


२, जेनाथी राग द्वेषनों अत्यत्त क्षय थवा पृवरक मोक्षपद्नी 
: भाप्ति थइ शके एवा एक पण पदनो वारंबार अभ्यास करी तेमां त 
' मय यबुं तेन ज्ञान ओ्रेष्ट छे, ' भारुष मातुप ” नेवा एक पदयी पण 

कल्याण साधी शकाय छे, तेवान वधारे पद होय तेह्ठु तो कहेबुजः 

' हु! पण भारमभत एवा शुप्क ज्ञान माजयी कंद कल्याण नयी. 

३. जेयी खभाव निर्मल याय एटले आत्म परिणति सुघरती 
, जाय पुंन ज्ञान मेलव सारुं छे, वाफीशुं ज्ञन तो केबछ वोनारूप 
. छे, पु शाइुकार कहे छे. जा कि 
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४, आनिश्वित वादविवादने बदतां यकी; जम - पांचीरो 'बेलेंद 
गम तेटर्स चाले तोपण तेनो अंत आवतो नथी,. तेम तैचनो .पार 
पामी श्रकातोज नयी, साध्य दृष्टियी धर्मेचची करता के नन्नपणे तत्त्व 
कथन के श्रवण करतां फेबुल हित प्राप्तिन थाय छे. माठे शुष्क बा- 
दविवाद तमीने फेबल तत्व खोनना करवी, ध 


५, आत्म द्व्यना गुण पर्यायनी पर्यालोचना करवीज भे्ट छे, 
यीशी सकागी वायतर्मा खख़त गमाववो युक्त नथी/ एवी समन पू० 
बेक्र सदग संतोप धारनार मुनि अष्टि ज्ञाननी स्थितिवाला- गणाय 
छे, मुप्टिश्षान संक्षिप्त छतां सर्वोत्तम छे, तेयी सर्वे परभावथी विरमी 
मुनि सहन स्वभाव रपणी बने छे 


६. मिथ्यात्रम भेदी समक्रित श्राप्त करावे एवं सम्पण ज्ञान 
जो मगर थाय तो ते सारभूत ज्ञान पामी वीजा शात्र परिभ्रमत्रुं कंड 
प्रयोजन नथी, णो खभाविक दृष्टियी अंधकार दूर थत्तो होय तो 
कृत्रिम दौवातु शु भ्रयोजन छे ! साचो दीवो जेना घटमांन मगटयों 
छ गेने महस स्वभाविक प्रकाश मल्याज करे छे तेथी ने मिथ्यात्व 
अंधकारनों दिनाश करी आनंद ममम रहे छे. सारभूत ज्ञान विना छाखो- 
गत केशइरदू-शाय विद्ेडणयी श्र बठयाहुं? चोखी दृष्टिवालाने 
एक पणृ दीबो वस छे, अने अंथ इृष्टिने हमारों दीवासी पण उप« 
कार यह शकवानो नथी, सम्यग्‌ शानवान्‌ सम्यग दर्शन या समक्रित. 
रब्रना मभावथी दिव्य्प्टिन कहेवाय छे हे 


अर 
्‌ 
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५४- ७, मिथ्यालर शैलने छेदवों समर्य ज्ञानरुप पंञ्ञधी शोभित झुनि 
निर्भय छा श॒क्र इंद्रंनी - पेरे आनंद नेंदनेगां विचरे' छे; रत्नंत्रेयी 
पमंडित मुनि निर्भय छता सहजानन्द्मा मस्त रहे छे, तेवा योगी पु- 
फपने संयंप्रमां अरंति यवा पामती नथी, 


< प्रान्ञ पुरुषो कंददे छे के ज्ञान, सम्मद्रथी नहि उत्पन्न थयेर्ल 
अभिनव अमृत छे, औपध बिनालुं अपूर्व रसायण छे, अने सर्वथी 
श्रेष्ठ एव अन्नुपम ऐम्वर्य छे, भाग्यवंत भव्योज तेनो छाभ री श्के 
फे, भाग्यहीनने ते प्राप्त थथ शकतुंज नथी, सौभागी भमरो तेनो 
अधुर रस पवे छे, अने दुभोगी तेनायी दूरज रहे छे; 


॥ ६ ॥ शमाष्टकम्‌ ॥ 


- विकरप विपयोत्तीणः, स्वभावार्ु॑बनः सदा ॥ 
' ज्ञानस्थ परिषाकों य५ सः शमः परिकीरत्तितः ॥१॥ 
. , अनिच्ठन्‌ कम वेपायं, जह्यांशेन सम जगत ॥ 
* आल्मा्भेदेन यः-पश्ये, दसो मोक्षंगमी शमी ॥ २॥ 
आरुरशक्षुम॑नियोग, श्रयेद्ायक्रियामपि ॥ 
' श्योगारुदः शंमादेव, शुद्धयर॑तगेतक्रिय: ॥ ३ ॥ा 


रद जैनहितोपदेश भाग ३ जो. - 


ध्यानहोदेया नद्याई शमपर्रे प्रसपति ॥ 
विकारतीखताणां, मूलाइुन्मूलन भवेत्‌ ॥ ४ 
ज्ञानध्यान तपः शील, सम्पक्ल सहितों उप्यहों ॥! 

त॑ नागेति गुर्ण साधु, ये प्राम्मोति शमानितः ॥ ५ ॥| 
स्वयंभरमणस्पीि, वर्द्धिष्ण समता रसः ॥ 
मुनिर्येनोपरमीयेत, कोपिनासी चराचरे ॥ ६ ॥ 
शमसूक्त सधासिक्त; येपां नक्त दिन मनः ॥ 

कृदापि ते न दहान्ते, रंगोरगविषो्मिमिं: ॥ ७ ॥ 
गर्जदुज्ञन गजेलुग, रंगद्‌ ध्यान तरंगमाः ॥ 

जयन्ति मुनिराजस्य, शमसाम्राज्य संपदः ॥ < ॥ 


॥ रहस्यावे ॥ 
१ संकरप विक्स्पने शमावी आत्माने सहज शीवलता सदी 
आपनार एवा शमगुणने सम्यग्‌ श्ञानना उत्तम फलरुपे श्ानी 


चुसुपाए दखाणेल छे, उपशमर्त विविध विकय जाठथी मुक्त होई 
झके एवा परिपक्ष श्ञानना बछथी सहज स्वृहित साथी शके छे... 7 


श्री जैनहितोपदेश भाग २'जो« ७ 


"| जे झ्ान्त आत्मा, कीनी विपमताने नहि लेखा, सर्दे ज- 
सजेतुने सहज छुख मेलबवा एक सरखी सत्ता होवायी, आत्म समा- 
नम छेलले छे, ते अवृइय पोप्तगामी थाय छे अर्थात्‌ जेंने स्वेत्त सम- 

. भाव व्याप्यो छे ते जरूर मोक्ष सुख साथी शक्के छे. 
«7 “३ योगारुद थवा इच्छनार साधुने तो बाह्य ( व्यवहार ) क्रि-' 
यानी अपेक्षा रहे छे, पण योगारुढ घुनि तो अंतर क्रियानो आश्रय 
करनार होवायी केदछ शमगुणथीन शुद्ध थाय छे, प्रथम तो योगनीः 
चपलता बारवा अने सहज स्थिरता साधवा आप्त पुरुषे उपदेशेली 
व्यवहारिक क्रिया करवी पढे छे पण असुक्रमे अभ्यास बले मन ब- 
चन अने कायानी चपलता शान्त थये छते मुनिने उत्तम क्षमादिक 
सहन शुद्धक्रिया योगे अंतर शुद्धि थइ श्रक्रे छे. तेबी योग्यता पामवा 
प्रयम अभ्यास फरी अंते सहज क्षमादिक अंतरंग क्रियाथी आत्म 
शुद्धि सांपवी सुलभ पढ़े छे, योग्यता बिना कार्य साथवा जतां अ- 
, नेक सुशीबतों आदी पढ़े छे, 
४. ध्याननी शाष्टि यवायी, शुद्ध करुणार्पी नदी शमपूरथी 
एएवी तो छलकाय जाय छे के तेना काँठे रहेला विविध विकार-हक्षो 
भूलथीज घसदाय जाय छे. ज्यारे निर्मेलं ध्यानाशतनी हाष्टि याय छे 
रूपरे शुद्ध अह्िंसक भावनी एवी तो अभिद्ृद्धि .थाय छे के तेना 
शाम" रसना प्रदल 'मवाहयी सर्वे मकारना विपयविकासे समूलगा: 
 घसडा.5 जाय छे, तेथी तेना कटुक फलनी भीति रदेतीन नयी, 
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७, ज्ञान ध्यान तप शील अने सस्यकक्‍त्व सहित पण साएु; 
पश्मांत मुनि जेठलों गुण पामी शझ्के नहि सर्व गुणमां उपशमंगुण 
पान छे, तेथीम उपच्यांतम॒ुनि सर्वेयी वधारे सुखी छे. राग द्वेपादि- 
# दुष्ट दोपोने दूर कर्याथीन सहन क्षपां गुणयोगे श्मता आवे छे, 
जैथी ते घान्त आत्मा कोड पण अपेराधीतु अंवरथी पथ अहित के 
रवा इच्छतो नथी, यम तेवा अपराधी उपर पण करुणा रसथी बनी 
धक्के छेटछों उपकार करवा इच्छे छे, हि 


६, स्वयेभूरमण समुद्र करतां अधिक समता रसथी भरेला हु. 
निनी बरोवरी करे एवी कोइ पण चीज दुनीया भरमों देखातीज 
नथी, स्वयंभू रमणर्मा पण परिमित जरू छे अने उपशान्त मुनिम्मां 
तो क्षण क्षण समता रसनी अभिद्वद्धि थयान करे छें, 

७, मेज मन सदा समता अझतथी भीर्जुम रहे छे, तेने राग 
अुमेगमनु शेर कदापि चढ़ी शकेश् नहिं, जेना हृदयमां श्रमतारूष 
अष्टतनी हष्टी थइ छे तेन शगद्रेपादिक वाली शक भदि. कपाय 
कलुपित भनवाल्यमांग राश देपादिक दुए विकारों ममते छे. . 3 

८. गाजता ध्ानर्पी दथीओ वथा उंचा अने नाचता ध्योन 
रुपी घोडाओोबार्ली गुनिराजनी शप्त साप्राज्यनी संपदा, सदा जय- 
चेति बर्त छे, उपश्ान्त मुनिराजने अति उच्म, ज्ञान जने रूयानएप 
अनुपम लक्ष्मीदारां श्रे. अखंड सुख स्वाधीन थाय -छे « 


ओऔ जैनहितोपदेश भाग .३ जो श्र 
॥ ७ ॥। इंद्रियपराजयाष्टकम ॥ 


. विेषि यंदि संसारा; न्मोक्ष आर्पि च॑ कांक्रसि.॥ 


द्विय जये करे, स्फोर्य स्फार पोरुषम ॥ ६ ॥ 


: बृद्धास्तृष्णा जलापूर्ण, राल्वालेः किलेंद्रियेः॥ 


मूच्छीमतुच्छां यच्छन्ति, विकार विष पादपाः ॥ २ ॥ 


सरित्‌ सहल्ल ठुःप्रर समुद्रोदर सोदरः ॥ 
तृप्तिमाश्रेंद्रिय आमी, मच तृशे:न्तरात्मना ॥ ३ ॥ 


आत्मान विषधेः पारी, मेवगासपराड-मुखम्‌ ॥ 


: 'ईंद्रियाणि निवर्ध्नी, मोह राजस्य किंकराः ॥ 8 ॥। 


, गिरिरित्लां धन परयन्‌, धावततीदिय मोहितः ॥ 
“ अनादि निधन ज्ञानं, धन पार्खे न.पर्यति ॥ ५॥ 


« थुरः पुरः स्फुरसपष्णा, संगतृष्णानकारिष ॥ 


ऊँद्वियार्थेंय. घावन्ति, सकवा ज्ञानाझुत जढाः ॥ ६॥ 
ः पतंग गरग मिनेम, सारंगा यार्ति दुर्देशाम ॥ 


एककेंद्रिय दोपाओ। हुष्टे स्तेः कि ने पंचमि: ॥ ७ 


३० ओ जैनहितोपदेश भाग ३ नो, 


इंद्पिनजितोयोध्सी, धीरणां घुरि गण्यते ॥ ४. ॥ « 


॥ रहस्याये ॥ कर 


३, जो हुं संसार परिभ्रमणना दुःखपी डरतो होय अने अ- 
खंड एईु मोक्ष सुख स्वाधीन करवा इच्छतों होय तो ईद्रिय पगेने 
दुमवा प्बछ प्रथत कर, विविध विषय छुखनी वासना मोक्षार्थी जीः 
बने पण बाधक थाय छे, माटे प्रथमज विविध विपयर्मा मठकता 
मन जने इईंद्रियोने दमीने वश करवा युक्त छे, अन्यथा तेओने पक्ष . 
पद रहेवाथी उद्धव घोदानी पेंढे तेओ जरुर जीवने विपम एवा दुर्ग 
'तिना मा्गेमांन खेंची भायछे, पण जो तेमनेम आयम युक्तियी 
बश परे खेवार्णा आवशे तो आत्मा अंते अखंड छुस् साथी शकशे« 


२, दृष्ण-नकथी परिपूर्ण पता इंद्रिय-पपाराधी हृद्धि पामे« 
का विकार पिपयहक्षो जीपने महा पूर्छा उपजावे छे, जेम जेम जीव 
विविध दिपयने सेवे छे तेम तेम तेनी दृष्ण संवेन याय छे, अने 
अंते असंतुष्ट रही आर्तैव्यान योगे महाजिकारने ते भले छे, एम 
सपजी संतोपने सेवनारा जीबो मन जने इंद्रियो उपर अच्छो का " 
मेलवे| अंते अवश्य अखंड सुख साथी -अक्षे छे, वोकी कापान्प तो 


श्री जैनादिवोपदेश भाग ३ जी. ३१ 
स्षणिक सुख मादे अनंत अने अक्षय खुखने गमोवी .अर्नत अपार 
दुःखनेज ब्होरी लेछे, संतोपी जीव सर्व दुःखने सहजमां जलांजली 
दइ अपार सुखमां अवगाही रहे छे, एम समजी संतोष गुणने से- 
ययो युक्त छे, 

: ३, नेम हजारों गये नदीओयी पण समुद्र प्रातों नथी तेस 
गम तेटछा विषय संयोगथी पण इंद्रिययर्ग धरातों नथी, जेम इंघन- 
थी आग उल्टी वे छे तेम अनुकूल विपय योंगे उठठी ह्ृण्णा €- 
द्विंगत धाय छे माटे सदम संतोपी यु युक्त छे, जेम जेम संतोष 
गण वाधे छे तेम तप सदन सुखनी इृद्धि थाय छे, 





४, संसारथी उद्बेग परमेछा जीवने पण ईद्वियों विपय-पाश- 


थी बांधी लेछे तो संताएमां रच्या पच्या रदेनारतु तो कहेबुज # ? 


सेबाने तो ते सदा संताप्यान करे छे पण मोक्षार्थी जीवने पृण राग 


मछये छोडती नथी, केमके ते मोइराजानी चाक्रडीओज छे, मांदे 
सोक्षा्थीए तेमनावी दबारे चेतता रहेवे युक्त छे 


५, ईद थी विपय सुखमां मुँत्रायेलो जीव धनने अर्थे 
इंगरनी मशेडी.जोवे छे पण आत्म सर्मापेज .रहेले श्ाखतुं ज्ञान+ 
घन तपासतो नी, खरूं जोतां विषय विरक्त जीवुनेत सा श्ञान- 
चने हाय छागे छे. विपयान्त जीवने काम अने अदेज प्रिय होवाबी 


श्३ श्री जैनहिलोपदेश भाग. ३ जो. 


पेने खरी भीति बिना तल्व-घन हाथ- छागतुंज नथी; मांदे अना:्‌, 
पदेनी विषयदासना तर्जीने सत्य ज्ञानयाँ मीति धारवी युक्त छे. : हि 





हूं, अधिका उधिक दृष्णाने वधारनार विपय सुखगांन मुह . 
जीवदो मग्न रहे छे, पण ज्ञानामतनों आदर करी शकता नयी, खर्ूँ 
छे के खाखरानी खीसकोली आंबाना रसमां थूं जाणे ? अमृत स- 
मान ज्ञान तो विषय सुखी विरक्तनिम प्राप्त यह झुक्े छे 


७, एक एक ईंद्ियना दीपथी, परतंगिया, भगरा मांछला, 
डाथी तथा हरण दुर्दशाने पामे छे तो दुए पवी पांचे ईंद्रियोंन पर- 
बश यह वर्तनारा मूढ णीबोजुं तो फहेबुंज ऊु ! 

<, विवेकरुप कुंजरने विदारया फेशरीसिंद समान तथा स>- 
मापि धनने हरवा साक्षाद्‌ चोर समान एवी इंद्रियोधी जेभो जीता- 


या नथी ते धीर धुरुपोमां धुरंधर छे, निर्तेद्रिय पुरुपोन खरा: 
शुरवीर गणाय छे, 


॥ 4 ॥ लागाष्टकम ॥ 


सँयमात्मा श्ये शुद्धो, पयोगे वितरं निजय्‌ ॥ 
धर्तिमंबांद पितरो, तन्‍्माँ विसजतं श्रुदय ॥ १ ॥ 


श्री जेनहितोपदेश भाग ३ जो. झड़ 





. अुष्मारकक सरंगमोपनादि, बधवोनियताअनाय | 
- भरुवेक रुपान्‌ शीलादि, वंधूनित्यघुनाश्रये | ९ | 
' कान्‍्ता में समते बेका, ज्ञातयोमे समत्रि याः ॥ 
बाह्य वर्गमिति त्यकवा, धर्म संन्यासवान्‌ भवेत्त॥३ 
धर्मीर्याज्याः सुसंगोत्याः, क्षायोपशमिका अपि | 
आ्य चंदन गंधामं, धर्म संन्यास मुत्तमम ॥ ४ ॥ 
गुरुव खस्‍्य-नोदेति, (शिक्षा सातयेन यावता ॥ 
आत्म तत्त प्रदाशेन, तावत्‌ सेत्यो गुरुत्तमः ॥ ५॥ 
च्ञानावांरदयोपीशः, शुद्ध स्व स्वपदावधि ॥ 
-निर्विकेस्पे पुनस्यागे, नविकत्पो न वा क्रिया ॥ ६ | 
' योग सब्यासतस्त्यागी, योगानप्यखिलां स्त्यजेत्‌ | 
: इत्येव॑ निगंणं बह्म, परोक्तप्रपपथते | ७ ॥ 
चस्तुतस्तु गुणैः पूर्ण, मनते भौसते स्वतः ॥ 
| रुपे त्यक्वात्मनः सांथो्निरश्रस्य विधोरिव ॥ < 


१५ श्री जैनहितोपद्रे़ भाग २ ज्ञो. 


ह। रहस्या ॥ 


१. संयथ्ी आत्म बुद्ध उययोगस्टर पितानों तथा धृतिझपि 
तानों आश्रप फ़ती छीकिक मनाता मातापितानी सेग्र निश्चय १० 
३६ व्रगी देके, ज्यां सती लौकिक संरंधीओों साथे सेह वष्यो रहे - 
है, सी छुपी निर्धठ ज्ञान, ध्यान तथा समाधिषप आत्म संय्रर्षा ' 
(ति पढ़दी नयी, शुद्ध संयम रंग छगाइवा' सादे अने सहन आ-,, 
नन्द सशया माटे लौकिक सेह अव३प्र समवो युक्त छे. ; 


२, संपवार्यी आत्मा खायीं पापतोनों त्याग फरीने शीछ 
संतेषप प्रतुख परमार्थी अंने निश्वल परिणामबारा बंधुओनों आश्रय 
करवा उनमाल रहे छे, ज्यां सुधी ऋषिम स्थार्यी वंधुओमां मीति . 
छे त्यां सधी सत्य परमार्यी शीस्यादिक सदगु॒ुणोमां श्रीति भागे नहि, 
माटे शीलादिक सत्य बंघुओमां अकृत्रिम भ्रम जगावत्रा अर्थे अनादि 
आवेवेक थोगे ऊग्रेलो स्वार्यी स्वेकरिक बंधुओं मतिनों कृत्रिम राग 
अवश्य तजयोन जोदए, कृजिम रागनो त्पाग फरवों सहज सालिक 
जम अवब्य जागवानो., 


३, रंयमार्यी पुरुष समतारूपी खीनो तथा साथरमीरुपी ज्ञाति 
लनोनोज अछर करे छे, पण वाक्कीना मदरुवीया लौकिक संबंधी- 
ओनो स्थागज करे छे, लौक्िक संबंधने विवेकयी छेद्ीने आत्म से- 
अमने-साथवाबाछों उचम त्यागी कहेवाय छे. 





: श्री जैनहिदोपदेश माग ३ जो. इ 


 / ४, शुद्ध क्ञामक जानदशन चारित्रादिक श॒ुझोः पाप थंपे छते 
चूवेला अशुद्ध अभ्याप्तिक स॒ुणो त्याज्य -याय छे,, आत्माना शुद्ध ज्ञा- 
नादिक सदगुणोमां एवी सहज अपूब शीतछता तथा: सुवासना रहे- 
की छे के ऐने परप्रीमे आत्मईस चीजे-नयार प्रष्स्थित्ति ऋरतो 
नथी, फक्त तेस्लांज सवे कग तमीने छयलीन यह रदे छे, 





५, आस्मानुं स्वरूप जेधी सम्यग्‌ समनी शफाय एवा तस्व- 
जानना प्रकाशयद़े सत्र आत्माने 'जिक्षा आपी सुधारी-शके तेंदु 
गुरुत्य पीताने प्राप्त न याय त्यां सुप्री उचम गुरुतु शरण अवदुय 
आदरर॑ई युक्त छे, सत्र कल्याण साधवानों संपृर्षे अधिकार भाप्त थया 
बाद मुस्ती आज्ञाथी एकलछा विचरवामां पण हिल छे, परंतु तेवी 
ओन्‍्यता पाम्या पहेक़ां खच्छदताथी एकला विचरतां तो करेबदछ 
अधितन छे, 

६. ज्यां छुपी सदाचारनी संपूर्ण शुद्धता सिद्ध थाय नह या 
झुधी हानाचार आदि सकल आचार अवध्य सेव्य छे, पण ज्यारे 

. असंग योगनी प्राप्ति थश्र त्यारे कोड विकल्प पण रहेशे नहिं, तेमज 
क्रिया करवानी चिंता पण रहेशे नहिं, भथम मननी स्थिरता सादे 
_ सदा आचार पालवानी जरुर छे, आचारनी शुद्धियी मननी शद्धि 
- विशेष थाय-छे, अने अंते निर्विकप सयाधि -सिद्ध थये छत्ते सर्व 
विकरप लए क्रिया स्वतः उपश्षमे छे, परंतु परिषरण योग्यता-अधि 


३६ जैनहितीपदेश भाग ३ जो. 


कार गाप क्यों पदेलां आपमतियी लेओ सदाचारनो अनादर फरेंछे, 
सेओ उभय श्रष्ट यह अँते भारे पथातापना भागी थाय छे, मादे,प्रथ- 
मे आचार शुद्धिद्वारा मन श॒द्धि करी ते वे अन्ुक्रमे बचत 8० 
काय शुद्धि भ्राप्त करवा प्रयत्न सेववो; जिविध शुद्धियी सहन समाधि * 
सिद्ध थतां अतुक्रम विविध विकल्पों तथा क्रियाओोनों अंत आवशे 
ए वात खाजी पूर्वक मानवी, 


७, त्यागी-सैयमी सिद्ध योगी थरने सपस्त योग-व्यापारनों 
त्याग करे छे अने संपूर्ण बियेक योगे निर्युण अक्म-परमात्म पढने 
माप्त रे छे, ए त्यागजुंन माहात्म्य छे, 


<, संपूर्ण त्पागी-संयी साधु निर्मल चंद्रनी पेरे पस्तुतः ज-' 
मंत गुण ज्योतियी स्वतः प्रकाश छे. संपर्ण विमाव त्यागथी पूर्ण 
पिबेक सोगे निमेछ आत्मस्वभाव स्वत प्रगंटे छे 





॥ ९ ॥ क्रियाप्टकम ॥ 
ज्ञानी क्रियापरः शास्तो, भावितात्मा जितेंद्रियः | 
स्वयं तीणों भवांभोधेः पर तारविलु क्षमः ॥ १॥। 
फियाविरहित हंत, ज्ञानमात्रमनयेकम्‌ ॥ 


श्री जेनहिवोपदेश भाग हे जो. श्छ 


गर्तिविना पथिज्ञोएपि, नामेति पुरमीष्सितम॥ २ ॥ 
स्वासुकूलां क्रियां काले, ज्ञान पूर्णोप्यपेक्षते ॥ 
प्रदीपः खप्रकाशो5पि) तैल पूत्यौदिक यथा॥ ३॥ 
वाह्मभाव परस्कृत्य, ये क्रियां व्यवहास्तः ॥| 

चदने कवलक्षेप, बिना ते तृम्रिकांक्षिण: ॥ ४ ॥ 
गुणवद्‌ बहुमानादे, नित्य स्छत्याव सत्तिया ॥ 
जात॑ न पातयेड्राव, मे जाते जनयेदपि ॥ ५॥ 
पक्षायोपशमिके भावे, याक्रिया क्रियते तया॥ 
पतितस्यापि तड़्ाव, प्रशद्धि जायते पुनः ॥ ६॥ 
गुण इच्चेततः कुयौत्‌, क्रियामस्खलनाय वा |॥ 
एक ठ॒ संयमस्थानं, जिनानामवतिष्ठते ॥ ७ ॥ 
चचीनुष्ठानतोसग, क्रिया्संगतिमंगति ॥ 

सेय॑ ज्ञानक्रियाभेद, भूमिरानंद्पिच्छछा ॥ <॥ 


रे 
॥ रहस्थाथ ॥ 
- १, सम्पण्‌ ज्ञान अने क्रियाने सेवंनार, शान्त अने भावित 
आत्मा जिर्तेद्रिय थघ आ भयंकर भवोदविधी पोते तर्या छतां अन्यने 
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ण वा सम थाय छे, उपर बवाविक्ा सदगणों विनानो वाया 
बरीस्थ्वपरने तारवा भक्तिवान नथी- 


“२, फ्रिया-आचरण पिनातुं फेव्ट शष्कत्ञन निष्फल के; 
ने-सदाचरण युक्त सर्व ज्ञान सफर छे. केमके मार्गनो जाण छता / 
रण गमन क्रिया बिना इस्छित स्थाने प्होची शकठो नथी. अने मर्मने 
क्रेया योगे ससें समाधियीं इष्ट स्थान पोची शके ऐे, एम निषोरीन 
'शेदी म्होंटी बातों करीने नहि विरमतां साक्षात्‌ क्रियारुदि यूँ. 

३. नम दीवों स्वशकाशक छता तेलदाद विगेरेनी अपेक्षा रे 
छ तम संपूर्ण ज्ञानीवे प्रण काले काले आत्म अनुझूछ क्रिया कवी 
पंदे छे, जेम तेलवाट विंगरे अलुकुछ साथन बिना दौवों बली शर 


कतो थी; फक्त तेलवाद विंगरे 'ोचे त्यां सुधीन दीवों बी पछी 


ओलवबाइ जाय छे, तेम ज्ञानीन पण अनुकुल किया कर्या बिना चा- 
छू नपी, मेम जलनों रस जरूथी न्योरो रहेतोग नथी तेम सत्य- 
परमार्थिक शान पण तदचुक़छ क्रिया विनानु होहुँंन नयी, संपू 
ज्ञानी पण स्वानुकुल क्रिया करेन छे, तो संपर्ण ज्ञानी थवा इच्छता 
एवा अल्पक्षानीतर तो कहेदुज थं ! 


४, क्रिया करवी ते तो बाय भाव छे एम कहीने जेओ सत्य * 


व्यवह्रनों निषेध करे छे, तेओ मुखर्मा कोछीयों नांख्या बिनाने * 


हमने इच्छवा जेडू करे छे, जेम जम्या जिना खुधा शान्त यती नथी 
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तेम सत्य च्यवद्ारं सेवन बिना शुद्ध निश्रय मार्ग पण मली शकतों 
नथी, माटे शुद्ध निभ्या्थीने व्यवहारनों अनादर करवों युक्त नयी, 
: पण शुद्ध मार्ग मार्दे संत्य व्यवहार विशेषे सेवन करदुँ घंटे छे, 


५, 'गुणवंतसु वहुमान व्नी शके तेटल करवा पूर्वक तेलुं नित्य 
स्मरण करवा प्रमुख सत्‌ क्रियाथी उत्पन्न थयेठा भावने ठकावी 
राखवा साथे सवा भावने पण पेदा करवाडु बनी आवे छे, मोटे शु- 
णना अरथीए हमेशां सत्‌ क्रियातूं आलंबन लीपान करूं 


. ६, प्रथम अभ्याससुपे जे सत्‌ क्रिया करवामां आवे छे तेथी 
एवो संस्कार जामी जाय छे के ते क्रिया: अंते शुद्ध अनेः असंगपणे 
यया करे छे, तेमन कचित्‌, देववशात्र्‌ पतित थयेलाने पंण पूवेला: 
भावनी भाप्ति थद आवे छे; परंहु जेंओ ममादने पराधीन पढचा छततता 
सत्‌ क्रियानुं सेवन करता न्थी तेवा मंदभागीने तो ग्रुणपाँ आ- 
ग्रल वधवातुं साधनन मली शकतूँ नयी. 


' ७, मांटे सहुणोनी हाद्धि मोटे तेमन श्राप्त ययेछा सह्लुणार्थी 
अ्रष्ट नहि थवा माटे सदा संत्‌ क्रिया सेव्याजः करवी युक्त छे. एवो 
शुभ अभ्यास वीतरान दक्षा मराप्त थर्ता सुधी सेव योग्य छे. सम्‌- 
स्त मोहनों क्षय थवा पामे त्याँ सुधी एवा शुभ अभ्यासमां भमाद 
करवों अयुक्त छे, प्रमाद' सेवनयीं तों उलट अनर्थ पेदा थाय के: 
माठे परमात्म दशा प्राप्त यंर्ता सँर्धी अप्रमत्त भावज जआादरवा योंग्व 
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छे. बीरणग दशा आध्त थया पछी पदोत थवानों छगारे भेपनंवीर 
चीवधग दशा तो कायम एक सरखीन होय छे. बीवराग दंक्षार्मा 
कोई पण क्रिया का संवधी विक्रपम होतों नथी« है 


बीवशग ववनातुसारे वर्तन करता अँते अंग - हत्ति-यक्त 
याव छे, ते हद अते क्रिवानी अपेद भूपी-एकता अपैद आनेदथी , 
डी होय 9, तथास्पु 


॥$० ॥ तृप्पष्टकम्‌ ॥ 


पीला ज्ञानासत मुक्त, किया सरलता फलम॥ 
साम्य ताम्बूल माला, तूर्ति याति पर झुनिः ॥॥ 
सगुगेण तृतिश्र, दाकालपमपिनिशरी ॥ 
ज्ञानिनों वियषेः फि ते, येमेवेसतिरितरी ॥ २॥ 

| शान्तेकरसा सादा, दमवेत्तरिरतीदिया ॥ 
सा न जिहेंद्रियद्धात, पदरसालादनादपि ॥ ३॥ 
सेपरे खवमंतरन्मिय्या, तृप्तिः स्थादामिमानिकी ॥ 
तथ्या तु आंति शूम्यस्प, सात्म वीय विवाककृत ॥०॥ 
सुदूर: पुदलालृप्रि, यान्यात्मा थुनरात्मना ॥ 


आप 
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- परतृप्ति समारोंपो, ज्ञानिनस्तन्न झुज्यते ॥ ५॥ 
'अंधुराज्य, महाशाका, गद्ये वाह्ेच गोरसात्‌ ॥ 
पख्रह्म॑णि तृप्ति या, जनास्तां जानतेषपि न ॥ ६॥ 
विषयोगिंविषोद्वरः स्थादतृतवस्य पुटुछेः 
ज्ञान तृप्तस्प तु ध्यान, खुबोदगार परंपरा ॥ ७॥ 


सुखिनो विषयातृप्ना, नेदोफेंद्रादयो5प्यहों ॥ 
मिश्षुरेकः सुखी छोके, ज्ञानतृप्तो निरेजनः ॥<॥ 





॥ रूस्यार्थ ॥ 


' १, झानामृतन्ु पान करीने तथा किया करपछतानां फल खा- 
इनसे तया समवारूपी ताम्वूरछू चावीने भुनि ओए दप्तिने पामे छे. सन 
मतायुक्त ज्ञान अने क्रिया बंडे खरी तृप्ति साथी शकाय छे, ते 
'ऊरिनानी पीद्लिक तृप्ति कलिपित मात्र छे, 

स्रगुणो बडेज़ अक्षय अने अखंड दप्ति थती होय तो फ्ल- 
णिक ठप्ति करनारा पिपयोजु ज्ञानीने श॑ अयोजन छे ! सदगुण सेव- 


नथी साक्षात्‌ आत्म ठ॒प्तिने असुभवनारा ज्ञानी पुरुषो विपम एवा 
विपय छुखनो आदर करता नथी, 
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३» एकन शान्त रसनो आजाद करवायी मे सहज अतींदरिय , 
झुख भाप्त याय छे, ते रसना' बड़े पदरसनों आखाद लेवाथी पण - 
मछी शकतूं नथी, एप समनी सरल इंद्रिय जन्य तुच्छ विंपय रस". : 
नो त्याग करीने एक शान्त वराग्य रसनोन आस्वाद करी अपूर्व अते ' 
अतीद्रिय छुसनों साक्षात्‌ अनुभव करवो युक्त छे, केवड विषशा्तक्त ' 
विवेक विकलने एयू अपूपे सुख मी शके नहिं. 


४, संसारमां शुग्य लोकोए मानी लीघेली विंपय-हमि स्व॒प्न- 
नी जेवी मिथ्या छे, अने आत्मानी सदज शक्तिने उत्तेजित करनारी 
शानीए आदरे्ली दुप्तिम साची अये सेववा योग्य छे. पाटे क्षोणिक 
दृप्तिने तजीने अक्षय हृत्ति भाठेज यत्न करवो, 


५, पु्णों बड़े पृद्चल तृप्ति पामे छे अने आनादिक आत्म 
गुणों बड़े आत्मा दृप्ति पागे छे, यादे पुद्दालिक तघ्तिने साची दस्त 
मानवी ए ज्ञानी विवेकी् कतव्य नथी. खोटी अने क्षणिक पुक्नलि- 
के तृम्तिनों जनादर करीने सत्य अने शास्त्रती सहन वृप्तिनोन स्वी- 
कार करनार खरो ज्ञानी-विदेकी होवो घंटे छे, बाकी मोटी मोटी 
बातो करीने विरमी रही, पृद्धलिक सुखमां रच्या पच्या रहेनारा 
खरा ह्ानी होदा घटता नयी, 


5. चुदगलिक सुखना जआाशी बड़े अग्राव् तथा अवाच्य एव 
३, निष्ठा, जीम, 
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परबरह्मर्मा मे तृप्ति रहेली छे ते व्रिपपरसना आशीननों जाणी पण 

शकता नथी, पुदगढिक छुखना-रसीया' तो विविध-विपय' रसमांन 
सार सुख समझी नित्य रच्या-पच्यान- रहे छे, सिद्ध परमात्मदशामां: 
क्ेबुं अने केटर॑ सुख रदेदु छे,तेनो तेमले स्वृप्नमां पण ख्याल नयी. 


७, सत्य संतोष रददित-असंतोपीने पुदगलो बढ़े विविध विप- 
मय, विपतान उदगार आये छे. अने सत्य श्ञान-संतोपीने तो 
उत्तम एवा ध्यानाम्ृतनान उदगारनी परंपरा आये छे: नी नेवों 
आहार करे छे' तेवोज तेंने ओडकार आयें छें; निरंतर -पुदगलिक 
मुखरमान रच्या पच्या रहेनारोने. विपय वासनानीजः प्रवछतायी 
तेनान कैरी उदगार आरबे-छे, अने तत्त ज्ञोनेमांस तरप्ति भानी मं 

: रेनारा महा घुरुषने तो निमेठ ध्यानाशतनान उत्तम ओडकार 
- आब्या करे छे, एम निधारीने सब भकारनी विषय आशा तजीने. 
तच्च ज्ञानमाँज भरीति जगाववी,,जेथीं शुद्ध चैतन्यनी जाशतिथी अबु- 
पमर ध्यानाशतनी हष्टि.यशें अने अनादि अविवेक जम्य' विपमतापनी 


उपशांतिथी सहज शीतलता उवायें जशें, पर॑तु' यांद: राख के आ.: 
से द्िविय विषयपासने फेद्दार्थी दी: करे: 


<. विषय सुखी ढप्ति नहिं' पामेछा-असंतृष्ट एवा ईद उरें- 
द्रादिक पण तलतः सुखी, नथी, किंतु तत्वज्ञानथी त्रप्त कर्मकलंक: 
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मुक्त एवा एक मनिन लोकमों सुख्ेया छे, विपयतृष्णाने वोडीते 
सह्म संतोष धारदामांन खरु सुख समायर्स छे. 


#&अरक ३७ 


३३.5९ 


॥ १९ ॥ निरपाश्कम ॥ 


संसोरे निवसन स्वार्थ, सज्जः कज्जलवेदमनि ॥ 
लिप्यंत निखिलों लछोकी, ज्ञान सिद्धो न लिप्पते ॥॥ 
ना“ पुठूल भावानां, कर्ता कारयिता च न ॥ 
नानुमंतापि चेल्यात्म, ज्ञानवाद्‌ लिप्यते कथम्‌ ॥९॥ 
छिप्पते इहलूस्कंधो, न लिप्पे पुदूगलेरहम्‌ ॥ 
वितन्रव्योमाजनेनेव, ध्यायन्निति न छिप्यते ॥ ३॥ 
लिप्तता ज्ञानसंपात, प्रतिघाताय केवलम्‌ ॥ 
निर्लेप्ञानमभस्य, क्रिया सर्वोपस॒ुज्यते ॥ ४ ॥ 

तयः श्ुतादिनामत्त+ क्रियावानपि छिप्यते॥.| - 
भावना ज्ञान संपन्नो, निःष्कियोएपि ने लिप्यते॥५॥ 
अलिपो निश्चयेनात्मा, लिप्तश्न व्यवहार्तः ॥ - 
शुद्धावत्यल्णिया ज्ञानी, कियावान्‌ लिप्तयाहशा ॥ ६॥ 
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ज्ञान किया समावेश+ सहैवोन्मीलने दुयोः ॥ 
भूमिका भेदत्तस्व॑न्न, मंवेदेकेक मुख्यता ॥ ७ ॥ 


 स्ज्ञानं यदनुष्ठांन॑, न लिप दोष पंकतः ॥ 
'शुद्ध बुद्ध स्वमावाय, तस्मे मगवते नमः ॥| < ॥ 








. ॥ रहस्याये ॥ 


१, संसारमां वसता अने स्वार्थ साधवामांज तत्पर एवा सर्व 
'कोई प्राणी कर्मथी छेपाय छे, अथवा काजलनी कोट्डीमां रहेतां 
कोण कोरो रहीन शक्के ! फक्त ज्ञान सिद्ध पुरुषन निर्लेष रही शके 
छे, तस्वज्ञानी अने विवेकी महात्माज मात्र कोरो रही कर्म अंजन- 
थी मुक्त थइ शके छे, एवा सत्पुरुषोने संसारना कोइपण पदार्मा 
आसक्ति होती नयी, अने अंतर आसक्ति पिना रागद्रेपादिकना अ- 
' भावे कम बंध पण थे शकतों नथी 
२, हुँ परभावने करूं नहिं, करायुं नहिं तेमन अननुमोदुं नहिं, 
विभाषमां रमवानों मारो धर्मम नथी, मने खभावमांग रहेघुं युक्त 
छे, आ प्रमाणे अंतरमां समजनार आत्म ज्ञानी कम अंजनथी केस 
लेपाय ? जे विभावथी विरमीने केवल स्वभाव रमणी थाय छे, तेज 
खरो आत्म ज्ञानी छे अने तेवा आत्म ज्ञानीान सकक कम कहंक- 
्यी सर्वयां मुक्त थट्॒ अँते परम पदने प्राप्त थाय छे. 


4 श्री मैनदितोपद्रेद्न ओर हे जो: 
३, 'फक्त सुदगरन खुद्गालप्ी लेपाय छे, शरण सैवन छुदगलः ु 


ग लेपातों नश्री, जेम आकाश अंननयी लेपातुंग सथी वेम साता 
ण के अंजनयी लेपाग़ी नभी/ एवा सम्यश विचार पूषेक विविक 
वैेबनारों सत्धुरुष कदुएवे किट कर्मनो भागी थतोज नथी, परहु * 
ने अनादि अविया योग भोहने वश यह जड़वत्‌ बनी पुंदगलमाँन 


आनंद मानी वेसे छे तेवो पुदूगलानंदी तो मोह मायाना पाश्मां ' 
पढ़ी जरुर.छिष्ट कर्म बंधननोन भागी थाय छे- के 








४, निरलेंप दृष्टि एवा सत्पुरुषतती सकल सापेक्ष क्रिया विभा- 
बर्मा जता उप्योगने बारवा मांदे होय छे, साध्य हृष्टिवाठानी स॑- . » 
कल क्रिया सापेक्ष-सदेतुकन होय छे, तेश्री आत्मानंदी पुरुष के - 
जे क्रिया फरे छे तैनो हेठ पुद्गलमां जती दृष्टिने रोकवा अने स्व 
भाव रमणी यवा मादेज होय छे, ज्यां सृधी संपूर्ण स्वभाव रमणी 
ने थवाय रथ सपी तेवो संपूर्ण अधिकार पामवा अने बाधकभृत 
विभाव उपयोगने दारबा स्वाजुकूल क्रिया करवानी खास जरुर 


५ 


] 


८, तप अने ज्ञान विगेरेनों मद करनारों गग्े तेदी आकरी 
कष्ट करणी करते होय तोषण कपपी छेपाय छे, अने निर्मल भाव- 
थी जे अंतःकरण भरेह होय ते कद्ाच देवी आकरी करणी कंसे 
शकतो न होय तोषण फर्मयी लेफ्तो नपी, एम सममीने गाणा 


श्री जेनक्लितोपदेश भाग हे जो, ड७छ 


'पाणसोए कृत अमिमान तनदुं युक्त छे. कोइ प्रपा'ज़ातनों मद 
'फरवायी आणी प्रतितपण पामे छे. अले प्रद तम्मी 'निर्मद थइ नम्न 
'पणे स्वकृतेव्य सम्रजी जें सत्‌ क्रिया करे छे, ते स्व उम्नतिने झुख्े 
सापे छे, 
' ६, निश्रय-त् रृष्टियी जोतां आत्मा अलिप्त छे, अने व्यव- 
शर दृष्टियी जोतां तेम आत्मा कर्मथी लिप्त देखाय छे, तच्रदृष्टि 
ुरुष अलिप्त दशाथी आत्मानी शुद्धि करे छे, अने क्रियाघान 
व्यवहार दृष्टि पुरुष स्वानुकूल उचित आचरणथी शुद्ध याय छे, व॑- 
नेज साध्य एकन दोवाथी स्व स्व अनुकूछ साधनवंढ़े उमय सिद्धि 
संपादन करी शके छे, साध्य विकल कोइ पण प्राणी स्थानुकूछ 
साधन बिना सिद्धि साथी शकता नथी, 
७ निश्चय अने व्यवहार दृष्टितूं साथेन प्रगटन-विकास यवाथी 
ज्ञक्ष अने क्रिया ए उभयनों समावेश यट जाय छे, परंतु स्थान 
विशेषथी तो ज्ञाननी के क्रियानी सुख्यता होय छे, व्यवह्र साधन 
चदे निश्रय साध्य थाय छें, अने निश्चय साधनथी मोक्ष साध्य थाय 
फे, व्यव॒द्ार ए मोक्षत्ठुं परंपर कारण छे अने निश्रय अनंतर कारण 
छे, उभयतुं मीलन थवायी शीघ्र मोक्ष साधना सिद्ध थाय छे, मांदे 
ओक्षार्थीये निश्चय दृष्टि दृदयमां घारीने ज्यवद्यर मारे अवर्जबन 
अवश्य करदूं युक्त छे, एम करवाधी सापक शीघ्र साध्य सिद्धि 
ऋऊरी शके छे, 








ड्ढ श्री मैनहितोपदेश भाग २ जो. 


<. शानयुक्त जैठु अनुप्णन दोप पंदयी छेपाएई नथी एवा 
शुद्ध स्वभाव रमणी महापुरुपने नमस्कार घाओ भेनी क्रिया सपरे 
पूर्वक मोक्ष मांटेज दोबायी निर्दोष छे, वेमम तीक्ष्य उपयोगधी स- 
हन आत्म विशुद्धि करवा समर्थ छे सेने नमस्कार छे,... 9... ' 








॥ १९॥ निस्ृहाष्कम्‌॥ 


स्वभावलाभात्‌ किमफि, प्राप्तृन्य नावशिष्यते ॥ 
इसासमश््य संपन्नो, निःस्पह्े जायते मुनिः ॥0॥ 
संयोजितकरः के के परार्थ्ते न खहावहे॥..... 
अमातन्र ज्ञान पात्रस्य, निस्पृवस्थ तृणं जगत ॥शा 
छिंदन्ति ज्ञानदात्रेण, स्पृह्विय्तां बुधाः ॥ 
सुखशोप॑च मूर््छाच्‌ देन्य॑ यच्छति कलम ॥३॥ 
निकासनीया विदुपा, स्पृह्य वित्त मृहारूृहिः ॥ 
अनात्मगृति चांडाली, संगमंगी करोति या ॥श। . 
ख्हावन्तो विलोक्यंतरे, लघवस्तणतूलबत्‌ ॥ 
महाश्चर्य तथाय्येत्ते, मज्जन्ति मववारिधों ॥ ५॥ 
गौर पैर वंचलान, पक प्रतिष्ठया ॥ 


| चैनहितोपदेश भाग २ णो. श्द्‌ 


ख्याति जाति गुणात्खंस्प, प्राइप्कुर्यान्ननिः स्पहः शा 
भूंशंस्या मेक्षमश्न, जीर्ण वासों वन गृहम्‌॥ 

तथापि: निःस्पृहस्याहो, चक्तिणोध्प्यविक सुख ॥आा, 

 परसहा! महा दुःख, निःस्प्हल्ं महा सुखम्‌ ॥ 

' शतदुक्त संमोसेन; लक्षण सुखइुःखयोः ॥ <॥ 


॥ रहस्याये ॥ 

“१३ सहज आत्म संपत्तिनी प्राप्ति थया वाद बीजुं फंड पण प्राप्त 
करण बाकी रहेतुन नथी, एवा आत्म ऐश संपन्न मुनि परस्पृहार- 
परहेत-निस्पृद बनी जाय छे. सर्व रूंद्धि अने समृद्धि घटमांन रहेलीः 
छे, त्तेवी सहन साहेवी जो प्रगट थवा पामे तो बीजी वाह्य-तुच्छ 
बावतोमां मुंझावालुं रहेहं नयीन. सहज ऐस्वर्यवान सुनि परनी पू* 
शवों रहित होवाथी अने उत्तम सदगुणोयी भरथुर होवाथी निःस्पृहः 
यथह जाय छे, 

*“ २ परस्पृह्ावंत प्रांणाओ हाथ जोडी जोडीनें कोनी कोनी प्रा 
अऑना करता नयी ? 'सस्पृद्दी सबे कोइना दास छे अने अपार ज्ञान-_ 
चार्न निःसंपृदीने तो जगतेमां कोइनी परवा. नयी, पुद्गकानंदी प्राणी” 


घोवानो स्वाय मादे गे. .2 नाना: करदा,.चूकतो नथी.. 





पु ० जेनहिवोपदेश भाग ३ जो, 





अने ज्ञानान॑द्री निःस्तहीने कोईनी क्नी परवा नंद होवादी तेतों 
सदानंद्मां स्वावीनपणे वर्त छे. 


३, तथदेरी पुरुषों ज्वानश्पी दातशडाथी स्थृद्वारुपी विष बेल- 
दोने छेद्ी नांखे छे केपके परस्पहयी मुख शोष घुछों अने दीमता " 
ददिक दोपोने सेववा पढ़े छे. शानी जिवेकी पुरुषों तेदी स्पृदाने दो- 
चूत मूल जागीने सपूलगी छेरवा तत्पर रहे छे, 


७, दा्मा माणते स्थृधने झुमती चंडालणीनी संगत करनारी 
जाणीने विच-मंद्स्मांथी दूर करवी णोड्ये, कुमतिने पोपनारी 
स्ृहाने सर्टिविकीननों सेबतान नयी, पण भूतना उतारनी जेम सम्‌« 
जीने देने घरयी बहार काढ़े छे, आवए पनिःस्पृददी पुरुषो सदा सुखमा 
अग्न रही शरके छे, 


थ, स्पृद्वादंत ऊछोको अत्यंत सुच्छ भने इलहा जणाता छर्ता 
अवसागरमां डूबी जाय छे, वे महा आश्र्यकारक छे. केमफे हूकी 
चस्तु तो वरवीन जोहये अने मारे वस्तुम इबवी भोरए एवो झुदः 
रती नियम छे तेनुं आम उल्ंपन यतुं देखाय छे, तेनुं समाधान 
रणबूँ छे के वैओ स्वभादे सुच्छ छतां ममता दोषयी एंया तो भारे 


, थयेण होय छे के बेहद भारयी भरेस्य बहयणनी नेम वेओ अधोंग- 
इदिन आष्व करे छे. 


-. भी जैनहिवोपदेश भाग ३ जो:- घर 





६, निःस्पृद्दी पुरुष छोकबेदनीफता्थी पोतानी वेदीलता, घर“ 
तेष्ठायी शेप्ठता अने जातियुणयी ख्यातिन प्रगद करताज नपी, मे 
ज्छोझ पूजा, अतिष्ठा के ख़्यातिनो विकल्प नि करतां स्वकतेन्यण 
बजाध्या करे छे तेन खरा निसपृद्दी छे, खरा निःसुपद्दी स्वप्ममां पण 
परोपकारनों बदझो इच्छता नथी, 


७, भूमी एम जेनी शय्या छे, माधुकरी हृतियी णेंने भोजन 
करवाहुं छे, पेरवाने जेने जी्णमाय वस्ध छे, अने चनमां जेने बस- 
बाजु छे, एड निःस्पृदी पुरुषने उत्तम प्रदाश्न! संतोएना योगणी 
चमयेती करता पण अधिक सुख छे, जेणे संसारनो खोदे वेगव्‌ 
तनीने सहेंन आत्म ऐशवर्य पामवा उत्तम संयम सेवन आदर्सु छें, 
एवा आत्म संयमी महापुरुष चक्रवर्तीयी ओछा छखी नथी. खोटो 
करिपत आनंद सन्नी सहन आनंद साधनार सत्पुरुष सर्वोत्तम 
छुखी छे. परस्पृद्ठा रहित-निःस्पृही निश्रेथ एंएूं स्शोचिम घुख 
आमाधी श्षके छे, 


<, सुखतुं अने दुःखतुं संक्षेपपी आई लक्षण शास्रमां कहेर्ल 
छे के परस्पृह्ा एन महा दुःख छे अने निःस्पृदता एम प्रर्स सुख 
के, मादे मोप्तायीए परस्पृहा तजी निःस्द यूं युक्र छे, . . 


दर ओऔ जैनश्वोपदेश् भाग १ जो, 

॥ १३ ॥ मौनाष्टकम्‌ ॥ 
मन्यते यो जगत्तत्तं, स मुनिः परिकीर्तितः॥ * 
सम्पक्ल मेव्‌ तन्‍्मौन, मौन सम्यक्लमेव वे ॥0॥ : 
आत्मात्मन्येवयच्छुद्ध, जानायात्मानमात्मना ॥ 
सेये सलत्रये ज्प्ति, रुच्याचोरेकता मुनेः ॥ २॥ 
चारित्रमात्मचरणाद, ज्ञान वा दर्शन युनें: ॥ 
शुद्ध ज्ञान नये साथ्ये, किया छामात्‌ क्रियानये ॥३॥ 
यतः अशत्तिन मणो, लम्यते वा न तत्फलम्‌ ॥ 
अतात्तिकी मणिश्ञप्ति, मेणिश्रद्धा च सा यथा ॥8॥ 
तथा यतो न शुद्धात्म, स्वमावाचरणं भवेत्‌ ॥ . , 
फूल दोष निरचिवों, न तद॒ज्ञास न दशनम्‌ ॥५॥7 
यथा शोफस्य खुल, यथा वा वष्य मंटनम ॥ 
तथा जानन भवोन्माद, मात्मतृप्तों मुनिर्भवेतर ॥क्षीं 
सुलभ वागनुचार॑, मौनमेकेंद्रियेष्वपि ः 
पुदगलेष्व प्रत्तिस्व, योगानों मोन मुत्तममु॥ ७ 





भी भैनहितोपदेश भाग ३ जो, ध्ड 


ज्योतिर्मयीव दीपस्य, क्रियां सवीषि विन्मयी ॥ 
यस्यानन्य स्वभावस्य, तस्य मौन मलुत्तरम ।<॥ 


न्डीीीः 


॥ रहस्याय ॥ 


१, ले समस्त तच्तने यथाथे जाणे छे ते भ्ुनि कहेवाय छे, ले 
बस्तु तत्तने सम्पण्‌ समजी सर्वत्न मध्यस्थ रहे छे, खोटी बावतमां 
कंद्ापि मुँझातोज नयी ते मुनि छे, तेवुं मुनिष्णु एम खरँ समकित 
छे, अने निमेक् समकित एज मुनिपणुं छे. शुद्ध समकित बिना खर्ुँ 
मुनिपण्णु संभवतुंञ नथी. मुनिपणुं ज्यां सुधी जाऊ॒वी रखाय छे, 
लां छधी समकित कायम रहे छे, 

२, आह्मा पोते पोतामां रहे जे शुद्ध स्वरुप जे बढ़े जाणे छे 
तेज मुनिनी रत्नत्रयीमां ज्ञान दर्शन अने चारित्रनी एकता रुप छे. 
सम्यग्‌ ज्ञानयी सत्र स्वरुपने सारी रीत समजी शके छे, सम्यग्‌ दर्श- 
नथी स्व स्वरुपनी यथार्थ श्रद्धा मतीतिं थइ शके छे, अने सम्पग्‌ 
चारित्रथी आत्म-स्थीरता एट्ले स्वरुप रमण थ३ श्के छे. सम्यग 
ज्ञन दर्शन अने चारित्रनी एकता एन भुनिपणुं छे, 


३, ज्ञान दर्शन अने चारित्र सुनिषणाना भावयीन साथक 
ह,. विभांवनों त्याग अथवा स्व॒भावनों स्वीकार करवों एज मुनि 


+्ध््ड ओऔ नैनहितोपदेश भाग रे जो, 





प्रणु छि, तेवा आचरण विनानो मुनि वेष विईंबना रूपन छे; झनि-- 
अड्डे शुद्धाथुद्धनो दिवाहितनों विवेक जागे छे, दर्शनबड़े तेनी यथा” 
में अतीति वेसे छे, अने चारिजयी अहितना त्याय एक हित मर - 
ति थाय छे, उक्त ज्ञान दशन अने चारित्र मछीने रत्नकयी कहेया- 
ये छे ए रतनत्रयीने सम्पग्‌ सेचनारा झुनि कह्देबाय छे, उक्त मुनि- * 
नी रहेणी कहेणी एक सरखी होय छे केमके ते ज्ञान अने क्रिया" 
मो एक सरखी रीते स्वीझार करे छे अने अन्य गोक्षार्थीने पण तेमोन * 
दितकारी मांगे बतादी जन्म मरणनां अनंत दुःखमाँयी सुक्त करवा 
यत्न सेवे छे. 

४७. मणि-रत्न हाथमां आव्या छतां तेनो आदर फरी शकाय 
नहिं तेमन ते फल मेढ़वी शकाय नहि तो जाणयुं के मणीमी पी- 
छानन थह नथी के मणिनी प्रतीतिन बेटी नथी, अन्यथा मणिल्ृं 
मूल्य समनभीने तेनो आदर जरुर करायन- 


5, तेम जो शुद्ध आत्म स्व॒भावमां रमण थई शके चद्दि क्या 
राणदेप मोहादिक दुष्ट दोषोनों त्याग यह शके नहिं तो ते ज्ञान के 
दक्षन कद कामनान नथी. खरां श्ञान अने दर्शनथी स्वरूप मग्नता 
अने दोप दानिरुप उत्तम फकू यबुंज जोइए, सहज आन॑दमां ममता 
यत्री ए जेम उत्तम सा छे, तेम दुए दोपो्ड दूमन करी तेमनों 
समूलगो नाश करवो ए पण अति उत्तम छाम्रुपन छे.' खरूं 


- थी जैनहितोपदेश भाग ३ जो. ध 





मर हल 


सुनिपण भणजनारा निर्मेध साधुओ एवो उत्तम राम हांसः 


करी शके छे, 


६, णेबुं शोफ ( सोजा ) लुं पुष्ठपणुं, अथवा वध्य ( वध क 
रवा लइ जवामां आवनार ) ने शणगांरुं नकाओँ छे, तेबोज अ 
सेसारनो उन्माद अनर्थकारी छे, एम समरजीने ४नि सहज संतोष॑ 
यह रहे छे. संसारतुं असारपणुं सम्यग्‌ विचारी संततोप €दियी 
सहजानंदमां मभ्न थइ रहे छे तेज रूरो मुनि-ननिग्रेय छे, 


७, घचन नहि उचरवारुप मान तो एकेंद्रियादिकर्मा पण हो, 
शके छे तेवा मौनथी आत्माने कंइ विशेष राम नयी, खरों छा+ 
तो ए छे के पुद्गालिक मटत्तिमांधी विरमी सहज आत्म स्वभावम 
घ्न मर्माथवा मन, वचन अने कायानो सदा सर्वदा सदुपयोग कय 


+ 


पल <, जे समजीने पिवेकथी स्वकर्तव्य बजावे छे, जेनी ।फ्रिया 
चेप्कना णेवी ज्ञान-ब्योतीमय छे, तेवा सम स्वभावी महापुरुपतुं- 
छ मौन ओेए्ट छे, समतावंत महा झुनिण श्रेष्ठ मौन सेवी शके छे. 


यमन -रननम-> 


ष्द्ू ५६. ओ नैनसिवोफ्देद भाग ऐेजों, जैनितोफ्देश भाग हे-जो, ८ 
॥ १४ ॥ विद्याधकम ॥... . ४.८ 
गुच्यनाह्नह ॥ 
नित्य शुच्पामताख्याति, रनित्या । 
अविया तचलपीर्विया, योगाचायेः प्रकीर्तित ॥॥ : 
गे पस्ेन्ित मात्मान, मनित्य परसंगर्म .॥ - .... 
छल लब्घु न शक्ति, तस्प मोहमकिम्हचः की 
तरंग तरढां रत्मी, मायुर्वायुवदस्थिस्प ॥ 
जअुदसअधीरतुध्याये, दमवद्‌ भंगुरं वपुः ॥3॥ 
शुवीन्यथशुवीकर्त, समर्थेप्शुची संभवे ॥._ “« 
देहे जलादिना शौच, अगो सुदस्य दारुणःअशा-- 
यः स्लात्ाा समता कुँडे, हिला कश्मल्ज मलमूवी 
जन ने याति माहि्य सोब्न्तरात्मा परः शुचिःआ५। 
आत्वोवोनवः पाशो, देह गेह घनादिष ॥ 
यू: क्षिपोप्यात्मना ते, स्वस्थ बंधाय जायते मेश्षा 
मिथे युक्तपदार्थाना, मसंकमचमाक्तिया ॥ 
विन्मात्र परिणामेन, विदुपेवाजु भूयते ॥ ७ ॥ 





जैनहितोपदेश :भाग.-३ ,जी. 5७- 


जअविया. तिमिरथंसे,-हता. विद्याजन .स्थ्शा ।] 
पश्यन्ति परमात्मान, मात्नन्येव हि योगिनः ॥< ॥ 





॥ रहस्यार्य ॥ 


१, अनित्य, अशुचि, अने अनात्मिक परवस्तुने नित्य पवित्र 
अने पोवानी छेखवी ए अविदाजुं लक्षण छे, अने बस्तुने वस्तृगत- 
“यथार्थ जेवा रुपमां होय तेवा रूपमां वरावर समजवी ए विद्याहूं 
लक्षण छे, एम योगाचायोए शात्रमां कहुं छे, 

२, आत्मा नित्य अविनाशी छे, तेनी कदापि नास्वि थीम 
नथी, सदा सबेदा तेनी अस्तिता छे, अने आ आत्मानें थतों पर 
संयोग विनाशशीछ छे, तेनों तो अवश्य वियोग थवानोन छे, एवो 
जेने निश्रय थयो छे तेने मोह चोरयो छडी शकतों नथी, सद्दि्ा 
संपन्न आत्मा मोहनोन जय करी अखंड सुख साधी शके छे, ,पण 
सदूविग्रा विदीनने तो मोह चोरटों सदा संताप्याज करे,छे, मांठे 
ग्रोक्षा्थीए सद्दिद्या संपन्न थवा सबंदः सदुद्यम सेववों, 

३, निमेल घुद्धिवालो आत्मा लक्ष्मीने जलतरंगनी जेवी-च- 

प्र लेखे छे, आयुप्यने वायुनी जेबुं अथीर लेखे छे, अने आरीरने 
स़्रदना मेघनी जेवुं क्षणभंगर छेखे छे. एवी अथीर परवस्तुओर्मा 
परवेयेकवान झंझातो नयी, 


ध्द्द ओऔी भेनदितोपदेश भाग ३ जो 


४. अपवित्र एवा वीये तथा रुपिर विगेरेयी जेनी उत्पा्ति छे 
अने अभशुचिम्य होंदाथी पवित्र वस्तुने पण अप्वित्र करी नांखे छे 
एवा देहने जछ विगेरेथी साफ करवानों श्रयास यमे तेटली करवा" 
मां आबे वोपण ते सर्व निष्फूलन थाय छे, छतां मद लोकोने देह 
शौच करवानो मोटे भ्रम छागेझों होय छे, तेथी अशुचि मय ढेईने 
साफ झुफ फरवा अहोनिश यत्न कर्या करे छे, 


५, खरेखरा पवित्र श्ोचना अरथीए समता. रसना छुँड्ा 
स्‍्वान करीने सबे पापमलनों त्याग करी पावन थूँ, जेथी पुनः 
मलीनपणु थाय नाहि. पूर्व महाधुरुपोए आवोज उत्तम शौच पोते / 
सेवी सबने हित माटे बताव्यों छे, ते सुनव जैओ वर्ते छे तेओ परम : 
प्रपिन्न मह्ठापुरुपोनी गणनामां जावे छे, । 


६, जेओं देहादिक परवस्तुआमां ममता बांधे छे तेभो वापढा। ' 
पोतेम बैधाइ जाय छे, एम समभीने रुविवेकी जनों परवस्तुओमां, 
आपत्ति घारता नथी, 


_ ७. विद्वान पुरुष ज्ञान चक्षुथी सर्व पदार्थने स्वस्वभावमानि : 
रहेता देखे छे, संयुक्त पस्तुनो वियोग याय छे, पण कोई वस्तु. 
पोतानों मूल स्वभाव तनी देती नथी, एम ज्ञानी पुरुषों साक्षात्र्‌ 
अनुभवी पोते स्वस्व॒भावमांज स्थित रदे छे, रगद्रेपने तमी सरन्‍ 
समभाषथीन अन्नुवतेन करनाराज विद्वान्‌ गणाय छे,. 


श्री जैनाहितोपदेश भाग .१ जो ५९ 


<, सद्दिधारुपी अंजनशलाका (सही) थी अविवेकरूपी 
अंधकार नष्ट थये छते योगी पुरुषों पोताना घटमांज परमात्माने 
साक्षातर देखे ऊे, सद्रविकरवान योगी सवे विभावने दूर करीने पर 
मात्म भावने ल/्षात्र्‌ अनुभवे छे, 





॥ १५ ॥ विवेकाष्टकम्‌ ॥ 


कर्म जीवँ व संझ्िएं, सर्वदा ध्षीर नीखह ॥... -. 
विभिन्नी कुरुते यो सौ, मुनिहंसो विवेकवान्‌ ॥॥ 
देहात्माद् विवेकी «ये, सर्वदा खलभो भवे ॥ 
भव कोटयापि तद भेद, विवेकस्तवति दुलेमः ॥२॥ 
शुद्धे 5पि व्योग्रि त्िमिरा, द्रेखामिमिश्रता यथा ॥ 
विकारे मिश्रता माति, तथात्मन्य विवेकतः ॥३॥ 
यथा योधेः कृत थुदूं, स्वामिन्येबोपचर्यत्ते ॥ 
शुद्धालनन्य पिवेकेन, कम स्कैघो उजित॑ तथा ॥ ४ ॥: 
_ इष्काथपि हि स्वर्ण, पीतोन्मत्तों ययेक्षते ॥ 
आत्मामेदअमस्तद, देहादावविवोकिनः ॥ ५. __ 


६० ज्ैनश्तोपदेश भाग रे-जों, 


<इच्छन परमाव्‌ भावाव्‌, विवेकादेंः पतत्वघः ॥ . 
परम भावमत्विच्छन्‌, नाविवेके निमजति (0 
आतलमन्पेवात्मनः कर्यात्‌+ यः पटकारक संगतियु॥ 
कार्विवेकज्वस्थास्य, वैपम्य॑ जठ मजनाव्‌ ॥थी 
संयमा्त्न विवेकेन, शाणेनोतेजितं मुनेः ॥ 
श्वतिधारोलवर्ण कम, शबरुच्छेद क्षम॑ मवेत्‌ ॥ <॥ 


बज 


॥ रहस्याये ॥ 


१. प्लीरनीरनी पेरे रुबेदा एक मेक मलीने रहेझा फमे अने 
णीवने जे व्यक्तपणे जूदा करी नस छे ते श्ुनि-इंस विवेकबान्‌ ग- 
णाय छे, सद्दिवेक जाग्या पिना अनादे अनंत कालथी संयुक्त घह 
रहेला कर्म अने जीवमे कोइ कदापि स्पष्ट भेते जूदा करी शकेम 
नहिं, तेम करवाने सद्विकती आवश्यकता रहेज छे. 


२, देइज आत्मा छे अयबवा आत्मा देदथी भूद्ते नयी एवो 
अविषेक तो जन्म जन्ममां अविदाना वश्यी सुलूमन छे. एप आ 
देह आत्माथी सास जृदोन छे, केमके देह तो विनाश्ी छे अने 
आत्मा अविनाश छे, देह वो नद छे थने आत्या :स्वेतन-चैतम्य 


छेनहितोपदेश भाग. ३ णों. इ््‌ 


मुक्तछे, एवो विवेक « कोटिगमे- भवोमां भाग्य योगेम यह शकेछे, 
अवियानो नाशयये छते सद्दिविक जागी शकैछे, ॥ 


३; शुरद्धूननिर्मछ आकाशर्मा पण चन्तु विकारथी जेम राह पी 
द्ेखायछे, तेम अभिवेकथी आत्मामाँ विविध विकारों प्रतिभासेछे, 
आत्मा आकाशवत्‌ निरंजन छतां उपाधि संबंधधी मछीन- विकारी 
भासेछे, सर्व उपाधि-संवेध दूरथंये छते आत्मा सहन स्वभावमों* 
स्थित थइ रदेछे, निेल निष्कपायम' आत्मानों सहज स्वंभाव॑छे, 
राग देपादिक उपाधि दरथवायी रफटिक रत्ननी स्वभाविक कांति 
जेबों निर्मे खात्म धर्म मगट यह जायछे, ॥ 


४, जोके राजानो योद्धाओ युद्ध करेछे छतां राजान जीत्यो 
हाों कहेवायछे/ तेम शुभाशुभ कर्मथीज सुख दुःख मराप्त - यायछे 
छतां:: आविवेकथी अम्ुक आत्माए अंक उपर अल्ुग्रह या” निग्ग्रह: 
फर्यो /कहरेवायछे: “ कमेनी विचित्रंताथी फलनी विचित्रता थायछे, 
छत्ताँआं: कार्य: मारायीययू, मारा विना आदु काम बनी शकेल नंहिंः, 
इक सवन वाऊनः फरुंडु) माराबिना कोइ 'पाज़क ” नथीज एवं कत्तु- 

: स्वें अभिमान करबुं ए केवर अविवेकुंण .जोरछे, संब्रियेकी , पुरुषों 
एवूँ प्रिथ्याभिमान कृदापि करताज नयी तेवा प्रान्न पुरुषों तो सर्वमा 
. साक्षी पु सेवेछे. ॥ 


५: जेप-भेतुरोपोने गांदो -मयेठो भादमी सर्वत्र सो्ुण देखेफे 


द्द्र्‌ री मैनहितोपदेज्न भाग ३ जो- 


पेम अविवेकीने पण देहादिक बाह्य पदार्थोगा भात्म, अम पेदा यो: 
छे, कैम घंदूरों पीबागी सर्चन्र देखाए सोलु सा नथी तेम अंविवेक 
थी देह्वदि पदार्थोमां भानी कीपेझ पोतानापणु पण मिथ्यान छे, 
जेम चदेलो छारू उपशान्त थये छठे सामी पस्तु णेबी होय तेदी - 
देखाय छे. तेम सक्धियोगे विवेक जागवायी देदांदिक वाद्यभा- 
बोमां प्रथम ययेछो श्रम भांगी फेवछ साक्षीपणुंग राखईू सूने छे. 
जे सभे सद्रिनेकनोन मभाव छे. ॥ 


६, बाह्मभावने इच्छतो छतो भीव विवेक थकों चूके छे, अने 
उच्च-अंतरभावनी अमिरापायकी जीवने विवेकथी चूकवालं घनतुँ ' 
पी. पुद्ठछिक छुसनी वांछायी जीव स्विवेकेते चूक्ी अविपेकने 
आदरे छे. ज्षेम इंगर उपर चढतां आई अवलु नोनार सरत चू- 
की मांचे पढ़े छे, लेप खाये संघ बनी परमार्य पंथ चूरुवापी 
आणी अधोगति पामे छे, मादे मोक्षार्थी पुरुषोएट तुच्छ इच्छाओोने 
ऋषानी दइने सद्रिनिकपूंकक सदा परमाये दृष्टि ण राखी रहेई युक्त 


छे, परमपदना अमिदापी पुरुषों पृरुषार्थ योगे ने ्‌ 
हब परी पृझषी पुरुष परमपदने, साथी, 


७. ने सवे बाह्न भारने पंटीने अंतर आत्मपणायी सन 
रइभाइनेज सेदे छे, सदा आतंदर्मा ने मस्त रहे छे तेवा महा इ- 
अफने आारेरेकमत्द लर आया गस्नता ग्यांशी होने? ले रेर- 





श्री जेनहितोपदेश भाग ३ णो, ६३ 





आज. 


आवर्मा मग्न रहे छे तेनो कदापि अविवेक पराभव करी शकतोज 
नथी, अविवेकन सवे दुःख मूठ छे. ॥ 


<- जेगे विवेक-शराणयी उत्तेमित करेल निर्मल परिणापनी 
आरवालुँ संयम-शत्र धारण क्यू छे, ते सुखेयी कर्म श्ुने विदारी 
जरके छे, जो विवेक पूृत्ंक संयम सेववार्मां आवेतों परिणामनी 
शुद्धियी शीघ्र पाप कर्मनो क्षय यह शक्के छे, सद्रिवेक बिना सर्वे 
कथित स्याह्वदमाग आराबी शकातो नथी, सद्दिवेक बढ़े द्रव्य, क्षेत्र; 
काल अने भावने सम्यग सममी संयम सुखे सेवी शकाय छे, विवेक 
बिना संयममागेमा स्थाने स्थाने स्खलना याय छे, गादे सायविक 
सर्वदा सेव्य छे- ॥ 


दि 


॥ १६॥ माध्यस्थाष्टकम्‌ ॥ 


स्थीयतामनुपालंम॑, मध्यस्थेनां तसत्मना ॥ 
कुतंक कर्करत्षेपे, स्यज्यतां वालचापल ॥ १॥॥ 
मनो वत्सो शक्ति गयीं; मध्यस्थस्पानुधावति ॥ 
तामाकर्षतिं एच्छेन, छच्छाग्रहमनः कृपिंः ॥ ३ ॥ 
नयेष॒ स्थाये सत्येषु, मोघेषु परेचालने ॥ 


घर जैनशिवोपदेश भाग ? णोः- 


समशीर्ू मनो यस्य, स मध्यस्थो महामुनिः ॥शी]ं .. 


ख स्वकर्म कृतावेशा, स्वर खकरमे अुजो नरोंः ॥ 


नराग नापि च्‌ रेप, मध्यस्थ स्तेंपु गच्छति ॥ ४ ॥६ - 


मनः स्याद व्याएतें यावतः परदोपष गुण अ्हे ॥ 


कार्य व्यग्र वर तावन, मध्यस्थे नातमभावने ॥ ५॥-. 


विभिन्ना अप पंथान: समुद्र सरितामिव ॥ 

मध्यस्थानां परंबह्म, प्राप्ुवन्त्येकमक्षयम्‌ ॥ ६॥ 

स्वागर्म राग मात्रेण, देषमात्रातपरागर्म ॥ 

न श्रयामस्यजामो वा; किंतु मध्यस्थया हशा ॥णा 

मध्यस्थया दशा सं्वे, प्वपनबंधकादिपु ॥ 

चारिसजीवनी चार, न्यायादाशा स्महे हित ॥ <॥ 
॥ रहस्याये ॥ 


२, मध्यस्थता'आदरवायीन सद्िवेंक पाप थाव छे, अथवी 
फििकरेतन मंध्यस्थंतों आदरे छे; मोटे मध्यस्थ रहेदा: शखिकार उप- 
पदिशे छे, जेयी अपवाद पात्र * यबूं मं पढें:एवी अंतररोष्टियों मध्य- 


हू 


श्री नैनहितोपदेश भाग हे जो. दर 


स्थता आददरदी युक्त छे; मध्यस्थता सेववायी सबल युक्तिनो योग्य 
आदर करवागां आवे.छे अने छुदके करवारुपी वाल चपछता दूर 
करवाहू बने छे. ._ 

२, पध्यस्पदुं पनरुपी बाउरडं युक्तिरुपी गोने अहुसरीने चा्े- 
छे, अर्थीत्‌ मध्यस्थ माणसने आपमतिनी खेंचाख्ेंच होती नयी, 
परंतु तुच्छ आग्रद्यीमुं मनरुपी मांकड़ुं तो युक्ति युक्त वातनुं पण खें- 
डनज करवा तत्पर यइ जाय छे, ते केवल आपमाति मुजब बातसे. 
खेची जाय छे, तेयी साची वातमने पण खोंदी प्राइवा म्रयन्ष करवा, 
त्ते चुकतुं नथी, मध्यस्थ मन तो सलनेन सल्य तरीके खीकारे छे. 

३. खटटएट अर्थ साधवामां कुशल अने अन्य अयमां उदासीन 
एवा सर्व नयोमां जे समभावे रहे छे, लगारे हठ ताण करताज नथी 
ते महामुनिने मध्यस्थ जाणवा, मध्यस्थ मुनि सर्व नय बचनोने सा 
प्रक्षपणे विचारी स्वहित साथवामां तत्पर रहे छे. 





४, सब कोइ पोतपोताना कर्माजुसारे चेष्टा करे छे अने तेः 
मुजब फल भोगतरे छे तेमां मध्यस्थ राग के रोप करतोज नथी, स- 
चेत्र साक्षी भावे वर्ततां खहित मुखे साथी शकाय छे. मांटे सर्व अ- 
झुझूछ या मतिकूल संयोगोमा राग देप त्यम्रीने सर्वदा समभावे र- 
डेबा सावधान थयु युक्त छे, 


रद जैमहितोपदेश भाग ३-घो- 





५, «मां सुधी पोताहु मन पारका गुणदीप णोबा दोरड़ नर्तु 
होय त्यों सुपर मध्यर्थ माणते सेने आत्मभांदाश जोडी देधुं योग्य ' 
५ ज्य[ सुधी मन स्वगुणा स्थिर न थाय अथवा आत्म अबग्ुण 
ओझजी तेने दूर करवा तत्पर न थाय त्यां सुधी पवित्र ज्ञान ध्यान 


ना अभ्यास्तपी समतानी शद्धि करवी 


६. मेष नदीओना र॒स्ता जुदा जूदा छता ते सर्वे समुद्रने जह 
गले छे, तेम जूदां जूदां साथनो छतां गध्यस्यननों अवश्य मोक्ष पामे 
छे, मध्यस्थता से सुखनुं मूल छे, मध्यस्थ माणस सर्व साथे मैत्री 
आज एखी शके छे, तेमन सर्वे गुणईंतमांधी गुण पग्रद्शरेछे, म- 
ध्यस्पनुं दृदय दयाद होय छे तथा मध्यस्थ मे सेत्ा निददेय उपर 
यण रोप राखतो नथी, मध्यरस्थन मोत्त सुखनो अधिकारी छे, 


७, अमे राग मात्रवी मिन आगमने मानता नयी, पेमज द्रेप 


सती अन्य आगमनी उपसा करता नयी किंतु मध्यत्थ दृष्टियी स- 
स्पाप्त्यनों निर्णय करीने तेम करीये छोये, 


<. तेमन मध्यस्थ दृष्टिपीज सर्वेचु हित इच्छी अधिकारी दगेने 
सटे आवबो हितोपदेश आपीये छीये. तेमांवी कोइ अंश रुचियी से- 
चनार मध्यत्यतूं अवश्य कल्याण थर्यु संभवे छे, 





श्री: जैलद्ितों सेश, भाग है: नो, ६७ 
॥ १७॥: निभयाष्क्म ॥ 


यस्य नास्ति परापेक्षा; स्मावां दुद्देतगार्मिनः ॥/ 

तस्य कि न भयश्रानिति; क्ान्तिसंतान तानवेँ ॥१॥ 
भव सोख्येन कि भूरि, भयज्वयलून भश्मना ॥ 
सदा भयोज्जित॑ ज्ञान, सुखमेव विशिष्यते ॥ २ ॥ 
न गो कापि नारोप्य, हेये देये च न कचित्‌ ॥ 
क्भयेन सुनेः स्थेय॑, ज्ेयः जञनिन पश्यत्तः ॥ ३॥। 
एक बद्याख्नमादाय, निभनन्‌ मोहचमूँ सुनिः ॥ 
विभेति नेव संग्राम, शीर्मस्थ इब नागराट॥ ४॥ 
'मयूरी ज्ञान दृष्टिश्रेतः प्रसपेति मनोवने ।॥ 

वबेएन भयसपोणां, न तदानंद्चंदने ॥ ५॥ 
कृतमोहास्रवैफत्य, ज्ञानवर्म विभर्ति यः ॥ 

क भीस्तस्य क वा मँंगः, कर्म संगरकेलिपु ॥ ६॥। 
_चूल्वछघवोमूदा, अमन्त्यभ्रेमयानिलेः ॥ . 
नैक॑ रोमापि ते ज्ञोन, गरिशनां तु कंपते ॥ ७ ॥ 


ह्ट्ढ लेनहितोपदेक भाग हे नो, 





चिते परिणत यस्य, चारित्रमकुतोभय्य ॥ 


अखेसज्ञानराज्यस्य, तस्य साधीः कुतो भय॑ ॥ ८ ॥ 


++कस्ककक 


॥ रहस्यार्थ ॥ 


१. जेने कोइनी केंद्पण परदा नथी एवं एक सरखा णदा- 
सीन स्व॒भाववात्य महापुरुषने भय श्रांति जन्य कष्ट परंपरा होयम ' 
कैम! मध्यस्थ ह॒ष्टि महापुरुप सदा निर्भप भयश्रांतियी प्रुक्तन 
रहे छे, 


२. भारे भययी भरेला संसार सुखथी # ? तेयी सु, भय 
भरे सुख ते दुःखरुपन छे, सबेया भय रहित सहन्त आत्मिक 
सुखन घुखरूप गणवा योग्य छे, आधि व्यापि अने उपाधि जन्य दुःखयी 
भरेला संततारमां सुखमात् नामनुंज छे. जम्म मरणथी युक्त करे एवुं 
खभाविक ज्ञान घुखज साखुं छे, 


है. सम्पण ज्ञानवड़े ज्ञेय-प्दायने यथाये जोनार गुनिने भय 
रासवानु शं अ्पोजन 8 ! सहज उखमां झीली रहेला सुनिने पुदू- . 
गंछिक सुखलु मयोजन नथी, पुदूगल उपरथी मृच्छी उठी जवायी 
सदन निद्ृतति सुख संपने छे 


हे 


ओ ज़ेनहितोपदेश भाग है जो, घर 


७, बनिर्मेछ ज्ञानरपी-शखस्धने धारी, मोहनी फोननो घात कर- 
जार मुनि संप्रामना मोखरे उमेला हाथीनी पेरे छगारे वीता नयी, 
त्तीहण ज्ञान घारावंडे सावधानपणे सकछ मोह सुमठोने विदारी 
चांखी भिवश्रीने संपादन करे छे- 

७, जेना मनमां खरी ज्ञानकला जागी छे ते सदा भय रहित 
आनंद्मा मस्त रहे छे, मे वनमां मयूरो विचरे छे ल्याँ भुज॑ंगनो भय 
होयज केम ? ज्यां केसरी क्रीडा करतो होय त्यां गजनों प्रचार सं- 
भवेम केम ! ज्यां जख्हलतो सर्य उदय पाम्यों होय त्यां अंधकार 
रहेव। पामेज केम ? तत्त्व दृष्टि पण तेवीज प्रभाववाल्ली छे. 





६. मोहाख्नने निपष्फल करवा समर्थ ज्ञान बख्तर जेणे थायु 
के तेने कम संप्राममां भय के भंग होयन शानों ! ते हाशने मो- 
इनो भयज नथी. ते गमे तेवा सम या विपम संयोगीमांधी साव- 
चानपण पसार थद जाय छे. 

७, प्रोहथी मुंक्षायेछा जीवों भयभीत थका भव अटवीगां भ- 
स्यान करें छे, मूह जीवो भयभीत थका फंप्याज करे छे, परंतु प्र- 
बल ज्ार्यतत्लुं तो एक पण रुंबाईं कंपतुं नथी, ते तो निर्भेयपणे 
स्थभाविक्त आत्म म्ुखर्मा मस्‍न रहे छे, 


<, जेना चित्तमां निभय चारित्र परिणम्युं छे एबा अखंड 


७० ओऔ जनदितोपदेश भाग रे जो, 





ज्ञान सेनथी तपता साधु मुनिराजने शाथी भय सेगवे ! शुद्ध चा 


रित्रवेंतने फश्ों भय नथी, शुद्ध चारित्र सर्वे भयने दूर करी अखेंढ 
अनंत सुख साथी शके छे 





॥ १८ ॥ अनात्शसाश्कम्‌ ॥ 
गुणैयदि न पूर्णों 5सि, इतमात्म प्रशंसया ॥ 
गुंणखवासि परणेश्रेत्‌, कऋतमात्म प्रशंसया ॥ १ ॥ 
श्रेयोडुमस्थ मूलानि, स्वीक्तपोंमः प्रवाहतः ॥ 
युण्यानिं अकटी झंवेन, फर्क कि समवाप्स्यसि ॥ २॥ 
आलंगिता हिताय स्व: पेरेः लगुणरूमयः ॥ 

अहो स्व गहीवास्‍्तु, पातयन्ति भवोदनो ॥क्षा 
उच्च दृष्टि दोषोत्क, स्वोत्कर्पम्वर संज्षिकं ॥ 
पूर्वेपुरुष घिहे्यो, भृर्श नीचल भावन ॥ ४ ॥ 
शरीरुप लावण्य, आमारमधनादिभिः ॥ 

उत्क परायीये, श्रिदानन्द घनस्वकः ॥४ 

शुद्ध प्रयात्म साधन, पयोगाः परिसाविताः ॥ 
अशुद्धाश्रा पशुश्लान्‌, नोत्कर्पाय महामुनेः ॥ ६ ॥ 


पक कि जे 
क्षोम गंच्हनू संमुद्रोगे: स्वोत्क॑पेपंवनेरितः ॥ 
गुणीघांन बुद बुंदी रुत्ये, विनाशयसि कि सुधा ॥७॥ 
निरपक्षानर्वच्छिन्ना, नंतचिन्मांत्रमूर्तयः ॥ 
योगिनो गेलितोत्कर्पी, अकपीनसकत्पनाः ॥ ८ ॥ 


॥ रहस्याये ॥ 


१, जो हुं गुणोथी पूर्ण नथी तो आत्मे-असैसा करवाधी पर 
जेमन नो हूं शुणवी पूरे छे तोपण आत्म-परशंसा करवानुं कंहपण 
अयोगन नथी, केमके गुणहीनने खोटी आत्म मर्सायी कंड फ्रापश 
यतो नयी, तेमन संपृण गुणवंतन कत कृत्यपणाथी प्रश्न ४४: 
यह जवाथी पोतानी प्रशंसा पोताना झुखे करवार्म #747 3क्षेनन- 
रहेतुन नथी ' 

२, नेम जलना गवछ मवाहथी हक्षनां ड्याडडा 
पड़ी जवायी तेनें फल वेसतां नयी, तेम आय करेहर 
सुकृतोने प्रगट करी बखाणवायी विशिष्ठ आक्त्रशादन 
शकतो नथी 





२ श्री जैनहितोफेश भाग ३ जो. 











३ आपया श॒ुणोत्ठु चीजा अवरुबन करे ते हितकारी यांय छे, 
*पण जो पोदाना गुण पोदेश गाव! बेसे तो तेथी अधोगतिनी माह्ति_ 
थाप छे, गुणयाददी जनोने गुणीना गुण गावा उचित अने ह्वितकारी छे 
पण गुणी माणसे ख्पुल्ले ख्वगुण गावा अशुचित अने अश्तिकारीन . 
छे, मरे मोक्षा्यी ननोए सदा शुणप्राही था साथे आत्मकाघानों ' 
समूछगी सांग करवो उचित छे, ख्छामार्या घाणी लघुतानेन, 
पाप छे, 


४६ आपगार्यों अन्य करता अधिकता मानवारुपी दोपयी उ-, 
त्पन्न यगेला स्वामियान हपी ज्वस्ते शान्त करवानों उत्तम उपाय 
शछे के आपगे पूर्व पुरुष सिंदोथी लथुत। भाववी, पूर्व पुरुष सिं- 
होना पवित्र चएनिने सारी रीते संभारी याद लापता आप गुमान 
अप आप गली णाय छे. 


५, शर्णर, रुप, शाइण्य, ग्राम, आरापष, अने धन बिगेरे पर 
अयपोषदे स्व उत्तर्प मानवो आत्मानंदी जीवने बिलकुल उचित 
नग्री, तेरी दस्तु बडे तो केजर पुदगलानंदी जीवोन गे करें छे, 
अ्रण आत्मानेदी करता नथी 


६. जलनादिक शुद्र पर्यायो पण पत्मेक़ आत्माने सरीखा हो- 
चावी जअने श्र बिगेरे अशृुद्ध प्यावों अपकुए ( नमीवा ) दोवादी 
से बड़े महएनिने खोत्कर करवों लायक नयी, शुद्ध पर्यायोयड़े , 


श्री जेनहितोपदेश.भाग ३ जो, ३ 





भण गये करवो युक्त नयी तो नजीवा शरीररुप छावण्यादिक अशु- 
द्ध पर्यायोवदे तो गई करवोज केप घंदे ! 


* ७, शुरु महाराज शिप्यने उपदेशेछे के भाई तु दीक्षित छत्तां 
स्वोत्कर्ष बे संयमंनों क्षोम फरीने गुण रत्नोनो व्यथे विनाश शा 
माटे करे छे ? गमे तेटछा गुणने पामेलो संयमी स्वगुणनों गये कर- 
चाथी हानिन पामे छे, 

८, स्पृद्य रहित अने अखंड अनंत ज्ञाननाज नमुनारूप योगी 
जनो स्वर उत्कर्प अने पर अपकर्प संबंधी सर्व कल्पनाओथी मुक्तम 
रहे छे, सत्र स्वरूपमो स्थित योगोमनों केवल निःस्पृष्ठ होवायी 
आप बडाइ के परनिन्दा करतान नथी, तेओ तो परम सुख़मय 
'निहलि मागन पसंद करे छे, पर परिणतिरूप कुत्सित श्रद्धत्ति तेमने 
यसंद पढतीन नथी, 


>बओ ली 


॥ १६॥ तचह्शष्टकम्‌ ॥ 


रूपे रुपवती दृष्टि देष्टा रुप निमुहायति ॥ 
मज्जत्यात्मनि नीरपे, तखदृश्स्विरुपीणी ॥ १॥ 
अमवादी वहिदष्टि, प्रमच्छाया तदीक्षणं ॥ 


हि श्री जैनदितोपदेश भाग १ जी. 
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अभ्ान्तस्तत्नरृश्स्ठि, नास्‍्यां शेते सुखाशया॥ २॥ा 
ग्रामारामादि मोहाय, यदुदृ्ट वाह्ययाइशा ॥ 
तत्दृण्या तंदेवांत, नींतें बेराग्य सँपदे ॥ ३॥ 
बरह्महृष्टिम् सुधा सार पटिता माति सुंदरी ॥ . 
तचहएऐरेसु सा साक्षा, दिप्मृत्रपिर्रेद्री ॥ ४ ॥ 
रावण्य लही प्॒ण्यं, वृएःपर्यति वाह्यहक्‌ ॥ 
तल्वदृष्टिः बकाकानां, सक्ष्य कृमिकुलाकुर्ल ॥ ५ || 
गजाबैरमपमवन, विस्मयाय पहिदशः ॥ ह 
तम्राश्रेमपनात्तोप, भेदस्तत्वच्शस्तुन ॥ ६॥ 
भस्मना केशलछोविन, वषु ऐैतमलेन वा ॥ 
महान्त वाह्यदगवेत्ति, चित्साग्राज्येन तत्तवित॥ण - 
ने विकाराय विश्वस्यो, पकारायैदनि्भिताः ॥ 
स्फुरकारुण्यपीयूप, वृष्टयस्तत् दृष्यः ॥ < ॥ 


लैनहितीपंदेश भागे ३ जो, ८ 
». यो रहस्थोर्ग ॥ 


१. वाह्मदष्टि जीव घुद्गलिक रूप जोइने सुंक्ाय छे-मूढ बनी 
जाय छे, पण अरुपी एवी तत्व दृष्टि तो निमेछ निराकार आत्म 
स्वरूपमांन मम्न थई रहेछे, वाह्मदष्टि वहार दोडे छे. अने अंतरदष्ट 
स्वभावमां रमे छे, 





२, बाह्मदृष्टि ए श्रमनी वादी छे अने वाह्मदृष्टियी णोबुं ए 
अ्रमनी छाया छे, तेमां भ्रांति रहित तल्वदृष्टि तो छखुखनी आशायी 
सूतो नथी. पण पुद्गछानंदी-बाह्मष्टि जरुर तेपां छुख बुद्धियी 
विश्रांति करे छे, 

३. गाम, आराम आदि वाद्मदृष्टियी जोतां जरुर जीवने मोह 
डपनावे छे, पण तक्यदृष्टियी जोतां तो ते वैराग्यरसनी ह॒ृद्धि माटेज 
थाय छे. वाद्य्ष्ट जीव मधनी मांखीनी जेम तेमां मुझाई मरे छे, 
पंण तच्दाएि तो साकरनी मांखीनी पेरे मिष्ठ स्वाद लइ तेमांथी 
सुस्त मुक्त थइ शके छे. तचहृष्टिप्णु जागतां चक्रवर्ती पोते पोतानी 
सकल समद्धिने सहजमां तजी दइ संयमनो स्वीकार करे छे. परंतु 
मद दृष्टि एवो भीखारी पोताजुं रामपात्र पण त्वजी शकतों नयी, 
* श॑ सब्र मोहनोज महिमा छे. 


४, वाह्मदृष्टि जीव, सुंदरी (स्ली ) ने अम्ृतना निचोलथी घ- 


छू श्री मैनह्तोपदेश माग हे जो, 


32४02 मल किले मी 
डेली माने छे, पंण तदृष्टि तो तेणीने विष्ठा मूजादिक , अशुचियुक्त 
'देहवालीम माने छे, बाप कोइ सुंदर स्लीने देखी तेणीना रूप' 
खावष्ययां झुश्नाइ तेपां पर्तगनी पेरे इंपलाय छे, पण वर्ष हो 
तेणीने अशुचिमय समजीने तेयी तदन दृरज रहेवा इच्छेछे, त्तेदा 
7! विषय सुखने विष समानज लेखे छे, 


बाहद्टि जीव शरीरने छावण्य लदरीथी पवित्र माने छे। 
"पण त्व॒हष्टे तो नाना म्कारना करमीयां दिगेरेयी भरपूर देदने' 
फक्त फागदा कुतराचड़े भज्षण करवा योग्यज याने छे. तेने बायद. 
'ह्टिनी पेरे क्षेणिक, अशुर्चिं अने भौतिक देह मर्पचमां प्ृज्नाइ स्पक्‍त 
व्यू विमुख यवाजुं होहू नथी. ते तो क्षण विनाज्ञी देह द्वारा बनी 
जे तेदलु स्वद्दित साथी लेवा साथधान यह रहे छे पण बिनाशी 
झेहनों विश्वास करतोम नथी, ्‌ 


<. बछादए्टि जीव राजाना प्रहेऊपां झाथी घोट्ानी सादेवी 
जोर चाकित थई जाय छे, पर॑तु तत्त्वदष्टिन तो तेगा हाथी घोढाना 
चनथी केइ विशेष छागहूं नयी. तेने तो तेवों मंदेल अने तेगु बन 
समानम छागे छे, 





७. बाबरइष्टि जीव, भस्म लगाववावी, केशनों लोच फरवाबी 
अने महपदीन देह राखवायी कोइने पद माने छे, पण तखडद्र 
ची तेनी अंतर समृद्धियीज तेने तेबों लेख छे, वरखदाड़े आत्मा 


जैनहितोपदेश भाग १ जो, ७७ 


ः बराप्दृष्टिनी पेरे उपरना दोछडिमाक माजथी कोइने मोटो मानी छेता 
नथी, तेतो तेना सदूभूत गुणोनी सारी रीते परीक्षा करीनेज तेम 
माने छे. 
<, अत्यंत करुणारुपी अश्ृतने वपेनारा तत्वदृष्टि पुरुपों बि- 
खेना तिकूमात्र अहितने मादे नहिं, किंतु केवठ उपकारने माटेज नि- 
माण ययेा छे तस्वदृष्टि महापुरुषोनो जन्म छोकना अभ्युदय माद़े 
ज थाय छे, तेओ परमार्थथी अंधलोकोने, आंखों आपीने उद्धरेछे, 
तेओ परमार्थ पंथ बतावीने अबके रस्ते चढेलाओने सबके रस्ते 
दोरे छे, तेओन अनाथना नाथ अने अशरणना शरण छे, तेओन 
विखना खरा मित्र, वंधु के पिता छे, अने तेथीन सदा सुखना 
अथथी जनोषंडे अवरूंववा योग्य छे, तेवा निःस्वार्थ मित्र बिना वि- 
खनो कदापि उद्धार थवानोज नथी, ज्यारे त्यारे तेवा निपष्कारण 
चोधु मब््येज मुक्ति मठ्यानी छे तेथी मोक्षा्थी जनोए पेवा जगतू 
बंधुनीन जपमाठा गणवी योग्य छे, तेवा परोपकारी पितानी सेवा 
साचा दिल्यी करनारा साधक पुरुषोनी सिद्धि ज्यां त्यां सुखेधी 
यश शके छे, माठे तेम करवा योग्य छे, 





जड्दध जैनदितोप्रदेश मांग, ३ जो. 
॥ २० ॥ सबे समृद्धि--अध्कमपी 


वाह्मदृष्टि प्रचारेष, मुद्रितिष महात्मा ॥ 
अँतेेवायमासन्ते, स्फुटः सवोस्समृद्धयः ) १॥ ' 
समाधि नंदन पेय, दंभोलिः समता शची ॥ 
ज्ञान महा विमान के वासवश्रीरियं मुनेः ॥ २ ॥ 
विस्तारित क्रिया ज्ञान, चरम छत्नों निवास्यन्‌ ॥ . ॥ 
मोहम्लेच्छ महा, चक्रवर्ती न कि मुनिः ॥ १ ॥। । 
नवब्ह्मसुधाकंड, निशविष्ठयकी सुनि 
नागलोकेशवद माति, क्षमां रक्षन्‌ प्यलतः॥ ४ ॥। 
मुनिरध्यात्म कैंठाशे, विवेक शपभ स्थितः ॥ 

ओम॑ते विरतिज्ञप्ति, गंगामौरियुतः शिवः ॥ ५ ॥ 
ज्ञानदर्शनचद्ार्क, नेत्रस्य नरकव्छिदः ॥.॥# 
सुखसागर ममस्य, कि न्यू योगिनों हरे! ॥ ६ ॥ . 
या सृष्टिमक्षणों वाह्या, वाह्मपेक्षावलंविनी ॥.“# 
मुनेः परान पेक्षांत, गैणसूष्टि स्ततो 5घिका 0 


हर श्री जैनदिवोपदेश भाग ३े जो. छए्‌ 


: स्‍ने खिमिः पवित्रा या, श्रोतोंमि खि जान्हवी ॥ 
सिद्धयोगस्य साप्यहत्‌, पदवी न दवीयसी ॥<॥। 


कि 





॥ रहस्याय ॥ 


वाद्मरष्टिपणानों दोष नष्ट थंये छते महात्मा पुरुषने अंतरमांभ 
सर्व समृद्धि स्कुटवर भासे छे. आम बनवाथी दक्तदृष्टिपर्णु अधि- 
कापिक निर्मल थततुं जाय छे निर्मेल तत्वरष्टिना योंगे सकछ समृद्धि 
सहन घटमां परगंटे छे, मेथी सहजानन्द युक्त घदाथी विपयासाक्ति 
'बिंगेरे विकारों खवतः विनाश पामे छे, अने निर्मल ज्ञानादि सदू- 
अुणों पृण रीते अगदे छे. 


२, समाधिरुपी नंदनवन, वैयेरुपी बत्र, समतारुषी इंद्राणी, 
अने हानरूपी विशाऊू विपान, एवी इंद्रनी साहेवी घुनिने धर्द्मान 
अगरे छे. तत्तदृष्टि निर्तेथ झुनिराजने ईंद्रथी अधिक सहेवी अंतर- 
सं प्रगंटे छे, 

३. विश्वाल ज्ञान अने फ्रियाहपी चर्मरत्न अने छत्ररत्नथी 
ओोहरुपी म्छेच्छ राजानी महाजृष्टिते निवारता सुनिरान चक्रवतीनी 
चरोबरी-को छे, नियत ज्ञान दशन अने चारित्ररूपी रत्नत्रयी आ- 
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राधक मुनिराम कोइ रीते चक्रदर्तीयी न्यून नथीज, किंतु अपिं- 
क्ज ऐे, न 


४, नवनवा ज्ञानाइतना छुंढमां मप्र रहो प्रयत्नथी क्षमार्ये, 
चालन करनारा मुनि, एथ्वीनुं पालन करनाशा नागेंद्रनी परे शोमे 
छे, अध्यात्म ज्ञानरुपी अशतना ऊुँडमांज पग्न रही सहम शांतिने | 
साक्षात्‌ अब्युभवनारा क्षमाथमणों आत्मग्रणथी नागेंद्र करतां अधिक 
शीमे छे. 


अध्यात्मरुपी केलाशमां बिव्रिकरुपी 2पभ उपर आरृद ययेल्ा: 
मुनिश्षप्ति (ज्ञान) अने निर्धत्ति ( चारित्र ) युक्त होदाथी गेंगा अने 
गोरी युक्त शिव-दांकरनी पेरे शोभे छे, तख्वदी जोतां अध्यात्म 
गिरिना उच्च शिखर उपर रहेला अने सद्वविरक हपभ उपर खार 
यह सम्यग्‌ ज्ञानक्रियाने समतायी सेवनारा निग्रेथ अणगारों सद- 
शुणोर्मा कोड रोते शिव-शंकरथी उत्तरता नथी, न 

६, ज्ञान अने दर्शनरुपी चंद्र अने सुर जेबां निर्मल मेत्रोबाढा, 
नरकने छेदवावाला अने सुखसागरमां शयन करनारा मृनिराम 
कोइ रीते हरिधी न्युन नधी, परमा4थी विष्णु करता बधारे समृद्ध छे 


७, परस्पृद्वारहित सहज अंतरगुण छाटने करनारा युनिराज वाय' 
वस्तुओनी अपेक्षावाड़ी वाद्य स॒ष्टिन रचनार ब्रह्मा करता बहु चौदे- 
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याता छे. ननिःस्पृदपणे आत्म गुणोनेज प्रगट करनारा मुनियो उपायि 
युक्त बाध्य सष्टिना करनारां अह्माने सदगुणोथी उलछंधी जाय एमा 
आश्रय शृं? निरुपाधिक गुणछ॒ट्टि करवी एज मुनिसु कर्तव्य 


<, जेंम त्रिवेणीयी गंगा नदी पवित्र मनोय छे, तेम रत्मन्न-- 
यीथी पंवित्र गेंणाती भ्री तीयेकरनी पद्दधी पेण सिद्धेयोगी मदहाधुरुष 
गुनिराजने फंइ-दुर्लस नथी, जेंगे मन वचन अने फायाने वराबर 
उनियममां राखी योंग साधना करी छे एंवा सिद्धयोगी महाधपुरुपनि 
सीयेकर महाराजनी परम पविन्न पद्दी पामवी पण सुलभज छे, 





॥९। कर्मविषाक ध्यानाष्टकम्‌ ॥ 


दुःखं प्राप्प न दीनः स्थात्त , सुर्ख प्राष्प च विस्मितः ॥ 
मुनिः कम विपाकस्य, जानन्‌ परवरश जगत ॥१॥॥ 
येपां भ्रभंग मात्रेण, भज्यन्ते पर्वता अपि ॥ 

तेरहों कम वेपम्ये, भुपेभिक्षा 5पि नाप्यतें ॥0॥॥ 
जाति.वाहर्य हीनो अफे कर्मण्यम्युदया वहे ॥ 
क्षणाईको अप राजा स्था, च्त्रच्छन्नदिगंतरः ॥१॥' 


ब्दर श्री जेनद्विवोपदेश माय १ जो. 


विपमा कर्मणः सृष्टि, देश करमपृष्ठठत्जो 
जजातादि भूति वैषप्या, त्का रति स्तत्र योगिनाः शीश! 
मस्मारुदा प्रशमश्रेणि, श्रुत केवलिनों अपि च्‌ ॥ 
आम्यन्ते उनन्‍्त संसारु महों दुष्टेन करमेणा ॥५॥ 
जवाक सर्वापि सामग्री, श्रविव परितिष्ठति ॥ 
विपाकः कमैणः कारये, पर्यत मनुबावति ॥ & | 
अगाव चरमावतें, धर्म हरति पश्यतः ॥ | 
चरमावति साधोस्तु, छठमन्विष्य हृष्यति ॥| ७॥ 
साय विमत्ति यः कम, विपा्क हृदि चिंतयन्‌ ॥ 

स एवं स्पाबिदानन्द, मकरनद मधुततः ॥०॥ 

॥ रहस्याये ॥ 


१. सर्वे जगमनुओ उदित पमोञ्तुसारेज सुख दुःख पे छे 
“सर्जू सममनारा मुनि दुःखने परमीन दीन थता नयी तेम सुखने 
चपामीने चकित थता नयी. मुनि समने छे के जगत्‌ मात्र कम विपा- 
परत छे 





£॥ 
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२, जैमनी -शकुटी फरतां पवेतोनो पण सुझो: यदई जाय 
शयवा भूपोंने विषमकमे योगे मिक्षा सरखी पण बछती नथी. देव 
विपरीत छते मोद्य भूपालने पण पेट भरवाने फांफां मारवां पढे छे- 

३, उत्तममातरि अने चतुराइ रहित छतां अत्यैद अनुझूठ कप 

गे क्षणबारमां रांक पण एक छत्र राज्य पामे छे, प्रबल पुन्यनों 
उदय थये छते भीखारी जेवो माणस पण विशार्ू राज्यवालो राजा 
थई्‌ पड़े छे, 


४० कर्मनी रचना उंटना वरडानी जेवी वांकीन छे फेमके, ज(- 
'तिकुछ, बुद्धि, बछ, ऐखर्य प्रमुखमां प्रगट विपमता देखाय छे, सर्द 
कोइने ते एक सरजा होतां नथी. पूर्वकृत कमेअ्भुसारे ते सास 
नरसां के घधारे घटाड़े होह शक्के छे. कमेनो विचित्रता प्रमाणे फल- 
नी विचिन्रता समजनारा प्लुनिमनोने तेवी विपम्र स्थितिमाँ रत्ि-- 
प्रीति होवी घंढे नहिं, तेमने प्राप्त सुख दृःखमां समभावज राखवो 
युक्त छे, 

५. अहो! अति आशयनी वात छे के उपशममेणि उपर आ- 
रूढ थयेला श्रृंतकेवेदी ( चोद पूर्धधर ) सुचियों पण दुष्ट कर्मना 
योगे पातित थइने अनंत्र संसार परिश्रमण करे छे. ज्यारे भाषा सम- 
थे पुरुषोने पण फमेंविपाक छठे है बीना सामाम्य प्राणसेर्दू 


+' 
+ ०" बढ ॥।॒ 
५ हा 
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हूतुं नपी. 


६, आत्म साधकनी सकल सामग्री कार्येसिद्धि ययां पहेलांन 
थाकी गई होय तेम अठकी पढे छे, पण कमे-विधक तो स्वकार्प ., 


चरयेत कमेकारकने अतुसयो करे छे. ते तो तेवर झुभाझुम फूल तेना' 


करनारने चस्लाइया विना विरमतोज सथी, कर्मता भर बेगने कोई 


रोकी शकहुं नयी. कर्मनो विपाक पोतानी पूर्ण सचा कर्मना करना- ' 


रनी उपर बजाने छे, कायर पुरुष तेनी पांसे फाती शकतों नयी. 
समर्थ साधक तो रागद्वेप कर्मनी जद कादी सकल कर्मनुं मूलथीज 
एनिकेदन करे छे, 


७, आ कमे-विपाक दीर्म संत्तारी जीवना धर्मने जोतां शोता- 


मां हरी छेछे अने परिच संसारी साधुत्रुं तो छछ णोइने भारे खुशी ' 


भांध छे, कमेने कंइ शरम नथी त्ते बात अक्षरे अक्षर साथी छे. ते 
परम पवित्र धर्म महाराज साथे पण पूर्ण चर राले छे, पर्मराजाहुं 
झरण ऊेनार साथे पोतातु मैर शोधतोज फरे छे. अने राग फादि 
तो चर वाब्चाजुं चुकतों नधी, गमे तेदछी आत्म उन्नतिने पामेलाने 
पण खत साध्यपी चूकाबी नीचे गबडावी पाडे छे, आवा दूए् कर्में- 
लेपाकथी बेगला रदेवा इच्छनारे तेनी _ रुगद्रेपदपी पाठी जड़ सोदी 
कोदवी जोश्ये, रामद्रेपनों समूलगों नाश करवायी मीहनो सर्वधा 
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क्षय:थाय छे, अने मोइनो क्षय थवायी .सफल-कर्म-चर्गनो खतः क्षय 
यह जाय छे 


८, करमेना विपाकने हृदयमां चिंतवतों छतों जे सम विपय 
स्थितिमां समभावज राखे छे-तेवे बखते जे हर्ष विपाद परामतों नयी, 
तन महापुरुप ज्ञानाइतनों रस चाखवा समय थइ शके छे, तेवा स- 
समर्थ धुरुप सिंहन सहजानंद मग्न थई अंते अर्ंद शाखत स्ुखना 
भागी यह शक्े छे. 

॥ २९॥ भव-उद्देगष्टकम्‌ ॥ 
यस्य गंभीर मध्यस्या, ज्ञानं वज्मय तल ॥ 
झुद्धा व्यशनरीलीषेः, पंथानों यत्र दुर्गमाः ॥१॥ 
पाताठ कलशा यत्र, भतास्तृष्णा महानिलेः ॥ 
कपायाश्रित्त संकल्प, वेला शद्धि वितन्वते ॥९॥। 
सरोवोमिज्वलटंत, यंत्र स्नेहेन्धनः सद्य ॥ 
यो घोर रोगशोकादि, मत्स्यकच्छप संकुछः ॥शा 
इुबुद्धि मत्सर्नोहे, विद्युदर्वात गर्जितिः ॥ 
यत्र साँ यात्रिका छोका:, पतन्तुत्पात संकठे ॥४॥ 
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ज्ञानी तस्माद भवांगोषे, निद्योद्धिनों अति दारुणाह॥ 
तस्य संत्तरणोपाय, सर्वयत्नेन कांक्षति ॥ ५ ॥ 
तैल पात्रधरों यद्ध/ द्राधावेधोयतों यथा ॥ 
किया खनन्य चित्तःस्था, द्वमीत स्तथा झुनिः ॥क्षी 
विपे विषस्य वन्हेश्व, वन्हिरेव यदौपध ॥..| 
तत्सल मवमीताना, मुप्सगेंअप यरनभीः ॥ ७ ॥ 
स्वयं भवभयादेंव, व्यवहीरें मुनिर्जेतु॥.... 
स्वामारम समाधी तु, तदर्प्यतर्निमज्जति ॥ ४॥ 





रे, 


॥ रहस्याये ॥ 


१, कर्म विपाकन सम्यकू चितयतों भ्रानि भवथी उद्दिभ्न-उदा- 
सी ययो छतो जेने तरी पार जवा अ्रतिदिन मयव कर्या करे छे ते. 
ज भव सपुद्रत्ुुं स्वरूप कहे छे.-जेनो मध्य भाग बहु उंढों छे. 
जन्म मरणादिक जन्प अन॑त दुःखरूप जरू राशियी अथाम भरेली 
के, जेतूं अज्ञान रूप वन्ममय तलुं छे-अज्ञान अविवेक या मिथ्या 
अमना आपारेन संसारनी स्थिति रहेली छे; अज्ञनना जोरयीम . 
चार मति या ८४ ठक्ष जीवायोनियां पुनः पुनः अवतरदा रुपी 
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“ संसार भ्रमण यथाय॑ छे; तथा आधि, ज्याति अने उपाधि अन्‍य अ-- 

* नेक कष्ट रुपी परतोथी जनी वाट विषम छे. आधी विपम स्थिति- - 
मां जीवने परिभ्रमण करदूं पढे छे, छतां अज्ञान चशवर्ती जीवों त-- 
थी उद्गम ( विरक्त) यता नयी, 


२. यली जेमां ठुष्णारूपी तोफानी पवनयी भरेछा क्राधादि 
कपायोरुपी चार मोटा पाताल कछशा विविध विकस्परुपी बेलानी. 
ह॒द्वि करे छे, संसारी जीव दृष्णा तरंगमां तमाता कपायने वशप- 
टी चित्तमां संफरप विफल्पोंने पेदा करी परम दुध्ख़नों भागी- 
थाय छे, छतां अज्ननना जोरथी विपय हृष्णाने तजी तेओ छिए्ट: 
कपायोने जीती सुख समाधि साथवा अल्प पण प्रयत्न सेबी शकता« 
नयी, एवा अज्ञानी जीवों आप मातियी अवछा चाली दुःख दावा-- 
नहलूमां स्वयेपचाय तेमां आश्चय शु! 


३, बी जेमां काम-अभिरुपी बदवानल वी रहो छे, मे: 
स्नेहरुपी इंधनथी सदा जाज्वल्यमान रहे छे, अने भयंकर रोग शो-- 
कादि मच्छ कच्छपोथी जे चोतरफ व्याप्त दीसे छे, छतां अधिवेकी 
भीवो तेमांज रति धारण करी झंपछाय छे पण भत्यक्ष दुःखराशियी 
मुक्त थदा प्रयत्न करता नथी, आवा विवेक शून्य संसारीनी बारं- 
चार विडेबना थया करे छे. ॥ 


४, पी दुर्बृद्धि, मत्सर, अने द्रोहरूपी बिजली, .वंटोलीयर, 
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अने गर्नारव वह़े जेमा भ्रमण करनारा छोकों विविध उत्पादना 
संकटमों आवबी पढ़े छे छा जइह-यात्रा (पुरृंगल-जेम) ने उगी: 
सन्मयपणे तीर्थ-यात्रादिक धमेकरणी करता नथी, जावा इद्रणः . 
नदी णीरोने पराधीनएण अनेक आपदाओ पेठवी पे छे, , एम ' 
व्सममीने आत्मकल्पाण साधवाने समयश्ञ पुरुष थे फ़रे छे ते शाक्न- . 
कार पोतेश जणावे छे. ॥ ऐ " 





«५. आया भयंकर भवसमुद्रयी अत्त्यन्त उद्देश प्रोमेझो ज्ञानी 
पुरुप तेने तरी पार जवानों उपाय से यत्नथी आदरे छे, 'समयश्ञ / 
युरुप आवा भयंकर सेसारने तरवा ममादने तमी रत्नत्रयीलुं सम्पग्‌ 
स्सेबन करे छे, 0 हट मी 


&. जेब रीते संपृण तेलना पात्रने द्वाथमां लइ चाज़नार तेम 
ज रापतेधन सतापनार सावधान यह रहे तेदीन रीते मवभीरु मनी 
स्बचरित्र क्रियार्मा सावधान थई पर्ते छे. जन्म मरणनां अनंतदुःख- 
ल्‍थी घीपैछा भवभीरु मुनि धरकरणीमां प्रमाद शौलू पत्तान नथी, 
अस्पक्ष पुद्मलिक छूख तनीने देदने दमवा केप उनमारू थता इक्रे! . 
घुवी शिष्यनी शैकार्स श्राख्रकर समाधान करे छे, 

७, जम दिपल औपध विप छे, अने, अक्रियों दग्ध ययेरात्धे 
“औपब अगप्रिज छे तेम भयभीर घुनिने उपसेग संदेधी दुःखनों दर 
्छागद्ेन नपी, लेप कोइने साप॑ करव्यो-दोय. स्योरें तेने छीमसे : 
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चदरावे छे; अने अप्रियी दाक्षेछाने अभ्रिनोज शेक करे छे, तेम जन्म 
मरणनां दुःखयी त्रास पामेल्ा मुनि ते दुःखने कापवा माठ़े विविध 
ऊपसग संबंधी दुःखने समभावे सहन करे छे तेथी ते भव दुःखथी 
मुक्त थइ शरके छे. एबी संधुण खात्रीयीन विविध उपसर्ग परिपहा 
पदिक सं्रधी दुःखने समयज्ञ मुनि स्वाधानपणेज समभावथी सहन 
करवा, तत्पर रहे छे, ॥ ; 

.८, भवभी रुपणाथीन विवेकवान घुनि धर्म व्यवहारने स्थिरतायी 
सेवे छे, जन्म मरणुना भयथीन समयज्ञ मुनि व्यवहार मार्गन्ले हृढ 
आएउजंबन. लइ निश्चय मार्गने साथे छे, दीतरागम्रणीत स्याद्वाद मांग 
सावरधानपणे सेवन करवा सभयकज्ञ मुनि चूकता नथी तेल मुख्य का- 
रण भवभयतर छे. एम साध्य दृष्टियी शुद्ध व्यवद्य रसु सेवन करतां 
ऋरतां ज्यारे पोताना आत्मामां सइन समाधि ज़ांगे छे, ज्यारे सा- 
जाते आत्म-भनुभव जागे छे त्यारे भवभय पण अंतर शमाई जायछे. 
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-॥ २३ ॥ लोकसंज्ञातयागाष्टकम ॥ 


आतः पष्ठगुणस्थान, मवदुर्गाद्रिलिंघनम ॥ 
लोकसंज्ञारती न स्थादू मुर्निकोकोत्तर स्थितिः ॥॥ . 
यथा: चिंतामाणि दत्ते, बट्रोबदरीफुलेः ॥ . 





२ जैनहितोपदेश भाग हे णो--, 


'एवी आत्म चीपेयी तेनो सर्दवा जय करी सर्वोत्तम संयमने आरापी 
अनंता आत्माओ अक्षय सुखने साथी शक्या छे,  ,.  # /. 


४, जो सर्वे करे तेन करवे मानीये तो तो कदापि पण मि- . 
थ्यात्वनो त्याग करी शकाशे नि, ज्यारे सत्य मांगें श्ोपन करी . 
ज्ेनोन स्वीकार फरश! त्यारेन आपणे सत्य-साचा सुखने पामी श- « 
कर्मूं, ते बिना तो जेम धूमाडाना वाचका भरतां कद हीरो हाथमां 
आये नहिं तेम सत्य मागने तजी स्वच्छ॑दपणे चालतां खर छुख मरी 
-शके नहिं, एवा सत्यमार्गने शोधी चालनारा विरछाज होय छे,. * 


७, श्ेपना अभी जीवो लीकिक के लोकोत्तर मार्गमां थोढा्न 
“दीसे छे, जेम रत्नना व्यापारी थोडा होयछे तेम आत्म-साथकू पण 
योडान दोयछे. जेम रत्ननी खाण दुर्लभ होयछे तेण कर्याणार्थी 
उत्तम जीबी पण दुर्लभन होय छे. खरूँ आत्मा्यीपर्ण आवयुं भीवने 
दुलेभ छेते पिना सत्यमागेने शोधी तेने दृदपणे अवलंवयों करीननछे. . 





६. लोकपंज्ञायी पराभव पामेला भाणी खश्नेयथी चूके छे, . 
'छतों छोक देखावो करवा मे तेज नीचा वकीने चाले छे ने एम 
जणावे छे के तेमना सत्य-अंग्रमां ममेघातनी महद्ठाव्यथा थंयेली छे; 
त्षेपीज तेओ बांका बछीने चालता छागे छे. लछोऋझ संवानो आएं 
आ छेख कर्यो लागे छे. 
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७, श्रेष्ठ धमनी सिद्धि आत्म-साक्षिक छा छोक देखाबो क- 
रबाज़ु काम शृं! मनयी जीव कर्म वाधे छे अने मनधीन छोडी शके 
छे तो पछी छोक देखावो करवायी शुं बके ! जेम प्रसन्नचंद्र राम 
रूपिने तथा भरत महाराजाने साक्षात्‌ असुभवायुं तेम सम्यग्‌ वि 


चारी स्वकल्याणना अथी जीवोए छोक देखावों करवानी वृद्धि 
तजी देवी, 


<, लोक॑संत्ञा रहित साधु पद्धोह, ममता, अने मत्सर दोप- 
थी मुक्त होवाथी सहज समाधिमां मस्त थइ रहे छे, मे महाशंय 
मुम्क्षुए छोकसंज्ञा तमी दीधी छे तेने उक्त दोपो् सेवेन करवुँ पड- 
तुंन नथी, तेयी ते शुद्ध संयमने साथतां स्वभाविक सुखमां मग्न 
थई रहे छे, परउपाधि रहित होवाथी निर्मेथ मुनि उत्तम निहत्ति 
धारी सहम समाधि सुखने पामी शके छे; पण परउपाथि अस्त एवूं 
कोइपण तेबुं स्वभाविक सुख स्वप्नमां.पण पाम्ी शक्कतों नथी, एट- 
लाज मादे मोक्ष खुखना अर्थी जनोए लोक संज्ञानी जरुर त्याग क- 
रबो जोइये, अन्यथा जप तप संयम संबंधी सकछ धर्म करणी के- 
बढ कएंरूप थंद पढशे, उक्त सबे धमे करंणी जो विवेकर्थी आत्म 
कल्याण अर्थेन करवार्मा आवसे तो ते, सघछी लेखे पढशे, परांदे 
केवल गतान्ुगतिकता तजी वस्तु स्वरूप समनीनेन साधन करूँ 
हितकारी. छे.. पु 
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९४ ओ्रीजैमदितोप देश भाग रेजो, . 
॥ २४ ॥ शाख्राएएक के... / 
अमचक्षुर्भुतः सर्वे, देवाश्रावधिचश्षपः ॥ . ' 
सर्वनश््ुपः सिद्धा$ साथवः शाखचशुप ॥ 8 
सुरस्थितानिवोधाधः, स्तियेयल्ोक विवर्तितः ॥ *. , 
सवा मावानपेक्षन्ते, ज्ञानिनः शाखचहुप ॥ २ ॥ 
शासनात्‌ जाणशक्तिश्व, चेधेः शा निरुच्यते ॥ .. 
बचने वीतरागस्प, तत्षु नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥३॥. 
शाब्ले पुरस्कृत तस्माद, वीतरागः परस्ृतः ॥ 
भुरस्कृत पुनस्तर्मिक, नियमात्‌ सर्वाप्िद्धवः ॥ ४ ॥ 
अदृशर्थलुधावंतः शास्त्र दीप विना जठाः॥ 
आप्वन्तिपर खेद, प्स्‍स्वलून्तः पदे पदे ॥ ५॥ 
शुद्धोच्छायपि शाख्राज्ञा, निरेक्षस्य नो हित ॥... .. 
ऑंतहंतुर्यणय तस्य, पदस्पर्श निवारण ॥ ६4।- -“- 
अज्ञानाहि महामंत्रे, स्वाच्छंयज्वर लंपन॑-॥ 
अर्मांगमसुधाकुत्यां, शास्रमाहुमेहपैयः ॥ ७॥ 
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' आख्रोक्ताचारकर्ता च, शास्रत्ञः शास्रदेशकः ॥ 
शात्रैकदरा, महायोगी, प्रामेति परम पदुम ॥ ८ ॥ 


॥ रहस्याय ॥ 


१, सर्वे मन्ुप्प तियचों चर्मचक्षुने धारण करनारा छे, एटले 
ने तेमने चामडानी चन्नु छे, देवता मात्रने अवधिज्ञानरपी चछ्ु छे, 
सर्व सिद्ध भगवानेने मरदेशे प्रदेशे चबश्ु छे फेमके तेओ अन॑त ज्ञान 
जने दशेन गुणधी युक्त छे, अने साथु मुनिराजोने शाप्न्रुपी दिव्य 


चश्लु होय छे, हवें शासत्रचत्षु केवी उपयोगी छे ते वतावे छे, 


. .२, ज्ञानी पुरुषो शास्त्र चल्ुबढ़े उर्ध्ध अघों अने तीरछा-त्रणे 
खोकपां वर्तता सवे भावोने मत्यक्तनी पेरे देखे छे, जेप निभेक आ- 
रीसामां सामी वस्तुओनां भतिवतिंव सारी रोते पढ़ी रहे छे तेम नि- 
मेल ज्ञानचसुथी पण त्रिश्ुवनवर्ती सब पदार्थोसुं यथा भान थड़ 
आफे छे. माटेन मुमुुश्षुननों विनय पूर्वक अहोनिश ज्ञाननुं आराधन 
करवा उनमार रहे छे, हदे प्रसंगोपात ग्रंयकत्तों श्राम्मतुं लक्षण 
कहे छे, 

/. ह, भोक्ष मागनुं शासन-ययाय कथन करवायी अने त्राण-- 
राक्षण करवा समये होवायी शास्त्र शब्द सायेक .थाय छे, एुं शाप्र 


ध् 
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तो वीतरागनां वेचनंरूप होये छे, ते बिना अन्य रागी द््षी के 
मोहापीननां वचन संत्‌ शास्ररुप होइ शकतां नथी.- बीतराग पहना 
वचन सबे दोप रद्वित अने सबे शुण सहित झोबायी शांत्रश्पे मान्य 
करवा योग्य छे, परंत तेवा ग्रणविनाना अन्य वागाईवरीनां बेचन 
सत्‌ शास्ररुप नहि होवाथी झुप्ुक्षु बगेने मान्य करवा योग्य नथीन. 
तेवां सर शास्त मानवाथी माननारने शो फायदो थास छे ते शासकार 
प्ोतेज बढावे छे, हक 





४. संतशाहने आगल कयोथी वीवरागने आगल क्या संप- 
जबा, अने पीतरागने आमल करे छते नियम सर्व सिद्धियों संपने 
छे, बीतराग प्र्ननी पवित्र आज्ञाओने मान्य करनारनां सवे मतों“ 
रथ सीजे छे, एकांत हितकारी प्रेभुनी पवित्र बाणीनों अनादर 
करनार अज्ञानी जनोना केवा दाल धाय छे ते शासकार बेंताने छे. ५ 

5. शाज्नस्पी दिव्य दोपक बिना अजाण्या विषयमां एकद्म दोडता' 
इुबद्धिननों मामा पयले पनले सतलना पामता परम खेदने अठे- 
भव छे; सत्‌ शाह्षरुपी दिव्य चन्तु विना जीबने सत्यमार्ग संनतोम 
नयी त्ेपी सत्य मागेयी चूफ़ी जीव जाहेअवल्लो अ्थडाह बहु हैरान 
याय छे.. स्वकपोल कल्पित मार्गे चालतां जीव॑ने शवा जोखमर्मा 
उररई परदे छे. नो बीतंराग दचनलु शरण छहो ते घुनव वर्तन,क- 


राय हो कंदेषण भीते राखवानु कारण रहे नहिं. का 
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“ ६; शात्षआज्ञ निरपेक्ष-स्रच्छंदचारी ग्रमे तेद्री उम्र क्रिया 
करे तोप॑णं तेथी तेनुं हित थइ शकरे नहिं, पण जो बीतराग मशुनी: 
पवित्र आज्ञा ुनव-आख़ परतंत्रपणे अल्प पण अनुष्टान सेवशे ते तेने' 
जरुर हितकारी यह शकशे, केटलाक अणसमजथी शाख्रआज्ञाने छो- 
पीने सहुरुथी जूदा पड़ी प्रथम तो उग्रक्रिया करवानो विचार राखे 
छे पण पाछलथी समयोधित सारणादिकना अभावे ते शिथिल् 
जाय छे, सारी बुद्धियी पण स्वच्छेदएणे सदगुरुने तमवामा अहि- 
तन रहेल्ं छे, तेधी अव्प दोप तमतां भारे दोष सेववों पडे छे, जेम 
मनोहर मोरपीछी मांटे वोध गुरुनी आह नहि छता तेना भक्त भू- 
मिपाले ग़रुनां चरणस्पर्शनो दोष निवारवा वाणबढ़े ते पींछी लेता 
ते गुरुनोन घात कर्यो तेम कप्रसममबाल। आपमतिथी अन्यद्रोप त- 
जर्ता अधिक दोपनेज सेवे छे, 





७, माटे महाझुनियों शास्नने अज्ञानख्पी सपने दमवा जांगुली 
मंत्र समान, स्वच्छंदता रूपी ज्वरने शान्त करवा लंघन ( लांवण 3 
समान, अने सतूथगेरुपी आरामने सिंचवा अमृतनी नीक समान लेखे 
छे, समयत्त सतपुरुषों एव सदभाश्नना श्रष्ट छामने शक्षणबार पण 
चुकृता नथी, 

कै 'शाद्घोक्त आचारने सेववावाल्ा शास्र-रहस्पने सस्यग्‌ जा- 


किस 7 पर यु] 
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३, धनधान्यादिक ए वाद्य परिग्रद छे अने वेदोदयगी यती . 
विपप-अमिलापा, हास्य, रति, अराति, शोक, भय; दुर्ग, मिथ्या 
त्व अने कपाय ए अर्भ्यंतर परिग्रह छे, ते बने प्ररिगने तृणनी " 
जम तमीने जे जगतधी उदासी (न्यारा) रहे छे, तेना चरण कमक 
ने जगत्‌ मात्र प्जे छे, पण ने ते परिग्रहमां मुंग्ार परसृद्या करे छे. "' 
ते तो जगत मातना दासज छे. घूछा-ममतानेन श्ञानी पुरुषों परि- 
ग्रह कहे छे, 5 हुं 








४, जेम सर कांचछी उतारी नांखवाथी निर्विप यट जतो मथी 
सेम वाद्य परिग्रहना त्याग मात्रथी खरुं साधुपणु भाप तु नथी: के- 
मक्े विषेक बिना धन विगेरे तमवा मात्रथी कांएू विपय अभिलापा . 
दिक अंतर द्रिप टली शकतुं नथी, मादे अमुश्षजनोए तो विषय अ- , 
मिलापादिक अंतर बिए बारवा भथम खपी यु मोइए, ज्यां सुधी 
विपपदासना जागृत छे, ज्यां सुधी हास्पाद्िक दोपोनू मुत्कछनी , 
जेम सेवन कराय छे, ज्यां सुधी तत्त दृष्टि थत्रा यत्म करातो नथी : 
अने ज्यां सुपी क्रो, मान, माया अने छोभनो सेवा कयी कराय 
छे, त्पां खधी साधुपर्णु छेडुन समन, अंदर त्रिप टलतांग साधु 
पु संपने छे, 

जम सरोवरनों पाल तोड़े नांखवाथी पॉहिवुं सर्व जरू प्षण- 
जातयी बहार चह्ही जाय छे, तेम परियहरुषी पक तोडवायी-सुछानित 
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त्याग करवाथी सर्वे कर्मपलनों क्षणवारमां नाश थाय छे, पण गरमे 
तेदली कष्टकरणी फरतां छर्ता अंतरनों मेल शेवा मांटे मूर्च्छानो 
त्याग कयो बिना शुद्ध थवाठूं नथी, सादे विवेकपूर्वक वाद्य अने अंतर 
उभय परिथ्रदनों परिहार करवो घड़े छे. 
स्री पुत्र लक्ष्मी विगेरेनी मृच्छा तमी केवछ ज्ञान ध्याननोत 
अश्यास करनारा साधुपुरुषोने पुद्धछनी शी परवा छे ! सी पुत्रने 
जीने जो पुनः परिग्रह ममता्थी छोक परिचय करी ज्ञान ध्यान न 
नई, सेबममागे सम्पग्‌ सेव्यो नहिं, मच्छो ममताज वधारी तो मथ- 
मना र्ती पुलादिकने तनीने शुं कमणा ? उछदी उपाधि दधारवायी 
बिशेये विदंवना पात्र थवाना, तेम न थाय एवं लक्ष राखबुंज जोइये- 
७, जेप वायरा विनाना स्पव्डे दीवो स्थिर रही शक छे- 
बुझातों नथी तेम धा-उपगरणोंवद़े निष्परिय्रदता साधी शक्राय छे. 
_धर्मनी शद्धि करनारां साधनन धर्म-उपयरण गणाय छे तेमनुं ममता- 
शद्दित सेवन करता छतां गगे ते अक्षय सुखना अधिकारी थई शरके 
ख, पण जो तेमांन डलदी ममता करवामां आबे तो ते उपगरण के- 
'चुछ अधिरूरण (श्र ) रूप गणाय, मादे ममतारहित ज्ञानद््शन 
के चारित्रनां उपगरणोबे आत्म-उपगारनी सिद्धि थाय तेम यत्यी 
अबनेयूं, एम विवेकेथी धर्मठपगरणने सेवनारने घर्मेनी श्रद्धिन थाय 
छे, पण जो तेमां विवेकनी खामीथी उछटी ममता स्थपाय तो तेथी 
घमनी हृद्धिनों बदले दाने थवानों प्रसंग भत्रे छे. माट़े मेम धर्मोप- 
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ननजज+ 


५ अं अञल्‍ओओ न नजजम जल जन अननिभनीशजननानी वन मीनानमम नजर 


गरणरु सार्यकपशु धाय गेम विविकयीन बतर युक्त 8. 


< आधा कारणसर शाखकार कहे छे के मृछोवड़े मेनो बेड, हे 

जाग गद छे तेने आसु जावे परिग्वृस्पन छे, अने में महात्माए ह 
मच्छी ( ममता ) ने समृझ्यी मारो छे, तेने को जदवर्मा गंध प्र्म 
परियनों छेप लागेज गहि, आ उपरथी मूछ। उतारी कटद | 
पत्र छे ते तथा मी उतायोथी केदलु बर्थ सुख थाय छे। की सदिग 
भान थई शर्ते छे, गये पु दृष्फर काये पण पुरुषार्ययी सापी श- 
काय छें, एम समती कायरता त्ी परिग्रनी मसेंग तेऊता अत 
करनो बे छे, 3 





॥ २६॥ अनुभवाष्ट्रकम्‌ ॥ 


संश्येव दिन रात्रिम्याँ, केवलश्ुवयों: पथ ॥ 
चुंधेरतुभवी दृएः, केवला:कॉरुणोदयः ॥ ९ ॥ 
व्यापारः सर्वशात्रार्णा, दिवक्पदर्शन मेव हि ॥ 
पारें त्‌ प्रापयस्ेको & सुभवों भव बारिधेः ॥ २॥। 
अतीदिय पर्नद्मय, विशुद्धाउनुभव विना ॥ 
शाखज॒क्ति शतेनापि, न मर्म्य यद बधाजशः | हे | 
3 हि 
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ज्ञायेख हेतुवादेन, पदाथों ययर्तीद्वियाः ॥ 
कालेनेतावता प्रात: कतःस्पात्तेष निश्चयः ॥ ४ ॥॥ 
केपषां ने कल्पना दर्वी, शास्रक्षीरात्नगाहिनी ॥ 
विसला सद्रसाखाद, विदोषतुभवजिहयया ॥ ५ ॥ 
पश्यतु ब्रह्म निद्वेद्, निर्दद्धाउनुभवं बिना ॥ 
कर्थ लीपीमयी दृष्टि, वीझयी वा मनोमयी ॥ ६ ॥ 
, न स॒पृप्ति स्मोहत्वा, न्ञाईपि च स्वाप जागरी ॥ 
कत्पनाशिव्यविश्रान्ति, स्तुर्यवासुमवों दशा ॥ ७॥ 
अधिगत्याणिल शब्द, ब्रह्म शाखरदशा मुनिः ॥ 
स्वस॑वेद् परंत्मा, नुभवेनाधिगच्छति ॥ < ॥ 


॥ रहस्याय ॥ 


१, जम द्विस अने सत्रियी संध्या जूदी छे, तेम अनुभव 

ज्ञान पण केवल ज्ञान जने श्रुत्त ज्ञानधी जुदुं छे, जेम सूपे-उदय प- 
हेलां अरुणोदय याय छे तेम केवल ज्ञान भगट्यां पहेलां अनुभव ज्ञा- 

- ननो उदय थाय छे, पछी अवश्य अव्पकालमां केवल ज्ञान श्रगद 
याय छे, जेम अरुणोदय राज्िना अंते याय छे, तेप अनुभव श्वाद 
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जज: 
श्वण झुत जानना आते प्गदे छे, एट्ले के श्रतत ज्ञान कारण छे . भने ' 
अलुभव ज्ञान फार्यक्प छे, सम्प ह्ान विना फदापि कोने पण " 
अतुभव पयटे नहि, मट़े कार्यो्थी जेम कारणनुं सेवन करे तेम अ- | 
सुभवना अथाएं थ्त्त ज्ञाननु अवश्य सेवन फरवु. धर 


» शाल्रों तो फक्त दिगदशन करावे छे, बाकी संसारनों पार 
तो अहुभवम कराबे छे, जेम कोइ मामा मझेल माणस मरे अटल 
खरा मागनी दिशा बवादी दे छे तेम शाख्त पण मोक्षनों मांगे आग 
छे एम वतावी दे छे, पण जेम साथे छीबेलो मूमियों ठेठ मार्गे हीं 
चाही आपे छे. तेम सहन अन्नुभव ज्ञान पण ठेठ पार पहेंचाड़े छे. 

३, द्विशुद्ध अनुभव ब्रिना शास्ननी सेंकडों युक्तिबढ़े. पण पर” « 
सात्मतत्त समनी शक्ताय तेवुं नयी, जेसु स्वरूपन श्रब्द, रुप, रस) 
अब, अने सपशरहित होवायी अर्तीद्रिय छे, तेतु अ्रतिषादन अक्षर 
वर्ण वाक्य मात्रथी शी रीते यद शके एक तो अरूपी आत्तद्र॑व्य अने 
बीज दृष्टांत दइने ते सुलेथी समनी शकाय एड फंड उपमान नमरे 
ज पह्तु नथी, तेथी अंते एवम निम्रय उपर आवी श्काय के पर- 
आत्मद जेवूँ कंइ पी छेन नदि, ते तत्ल पामेछा से समान : 
छे, तथा तेवो सत्य अनुभव थयेज ते तत्व समनी शह्यय एम छे॥ - . 
'पण अनुभव ज्ञान प्गय्या बिना परपात्मचल यथायें समजी शकाव 


त्षेप्र नधी, मोटे तेबों अतुभव भगदाववा श्रुत ज्ञान विषये पूरतों हू 
अन करने युक्त छे + 


हि 
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- ४. जो हेत॒वादे करी आवा अर्तींद्रिय पदार्थोनों निश्चय थातो 
, होत तो तो ते क्यारनो करवा पंडितो चूकत नहिं. पण तेम कर 
_ अशवय जाणीने तेओ करी शकया नथी, तके, अज्भपान के युक्ति 
बिगेरेथी देओए आत्मादि अरुपि-द्र्यनों निश्चय कर्यो होत ते से- 
चेंधी कोइ जातनों विवाद रहेतन नहि, पण तेम थइ शकेज नं. 
तेम करवाने अनुभव ज्ञाननी खास जरुर छे, स्वानुभवी पण परमा- 
त्मतख्वने यथार्थ जाणतां छतां पोतेज जाणीने विस्मे छे. ते पदार्थ 
अतीद्रिय होवाथी स्वानुभव बिना ओोताना ग्राद्य्मं आवतो नथी-- 
आधी शकरो नयी, स्वासुभव थये ते सेदेज यथायपणे समजी 
शकाय छे. 


“८, केटलाक पंडितोनी कल्पना-कडछी, शाख्र-प्षीरमां फरी, 

छता वेओ अनुभव-नीभ बिना तेनो स्वाद मेलवी शक्या नहिं, अ- 

* सुभव ज्ञान मगट थयेज सर्वज्ञ प्रणीत शाद्वनों यथार्थ स्वाद चाखी 
 शकाय छे, 

६.- अद्वितीय अनुभव जाग्या बिना लिपीवाली, वाणीवाली, 

अने मनवाली रुपि दृष्टिपी अस्ूपि-अद्दितीय अनुपम परमात्म तत्व 

. ने केम जोह शकाय £ ज्यारे अपूव साम्य सेवनथी अनुपम अनुभव 

, 'जागशे ल्यारेन अतीरद्रिय त्वजुं यथाय भान यशे ते बिना फेबल' अ 

- क्षरयय लीपी, बांणी, हें 3७ + रपी दृष्टिपी अरूपी एवा शुद्ध 
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आत्म तस्ूं यथाये भान थद शकवालुं नहिं. कार्याथॉए कायाओ 
कूल कारणोतुं सेवन करवुंन जोइए., ते बिना इृष्ट केय पिद्विग 
नयी, माट़े शुद्ध आत्म तचना कामी पुरुष निदंद्र (संबे केश रहित. 
शुद्ध) असुभव माटे अयन करवो, 


७, सुयृत्ति, शयन, जागर अने उजागर ए चार दशाओं शा: 
मां वर्णवी छे, तेमां मद मोहना उदयवाल्ली भेयम . दशा तथा 
विविय कस्पनाबाली (सब्रिकल्पक) शयन अने जागर दशा आ अ- 
झुभव ज्ञानमां घटी शक्के नहिं. तेमो तो समस्त विकद्पनी विभ्ार्ति 
शास्तिरुप निर्विकष बोथी उजागर दशाज होदी घंटे छे, 


<, शात्र दृशीथी समस्त शब्द खरूपने सम्यग परामीने सु 
अमुभवगम्य भुद्ध आत्मवखने अनुभव ज्ञानवढ़े पामे छे. 


ने 
एड्ढ 
सम्पग्‌ श्रुत ज्ञानना अभ्यासथी अनुभव ज्ञान पामीन मुनि 


छ्े के 
शुद्ध 
खखूपने जाणे-जोबे छे. रे 


॥ २७ ॥ योगाष्टकम्‌ ॥ 


मोक्षेण योजनाथोग ०» स्वोष्प्याचार्ष्यते ॥ 
विशिष्य स्थानवर्णाथी, लंवनेकाअ्य गोचरः ॥ शा 
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करमयोंग दय तत्र, ज्ञान योग त्र्य विहुः ॥ 
विस्तेश्वेष नियमाद, बीज मात्र परेश्रेषि ॥ २ ॥ 
कृपा निर्वेद संवेग, प्रशमोंपत्तिकारिणः ॥ 
भेदा प्रसेकमत्रेच्छा, प्रवृत्तिस्थिर सिद्धयः ॥ १॥ 
इच्छा तदतकथाप्रीतिः, प्रवृत्तिः पालनंपरः ॥ 
स्थय वाधकी हानि: सिद्धिरूया4 साधने ॥१। 
अर्थाल्विनयोश्रेत्य, वंदनादी विभमावन ॥ 
अयसे योगिनः स्थान, वर्णयोयल्णएव च्‌ ॥ ५॥ 
आंबनमिह ज्षेय॑, द्विवि् रूप्य रूपि च ॥ 
अरुपिगुणसायुज्यं, योगोःनालंवर्त प्रः ॥ ६ ॥ 
प्रीतिमक्ति वचोःसंगै,, स्थानाथपि चतुर्वि ॥ 
तस्मादयोग योगापि, मेक्षयोगः ऋमाद मवेत्‌ ॥७)॥ 
स्थानाथयोगिनसीरों, च्छेदायालंबनादपि ॥ 
'सूत्रदाने महादोफ इत्याचायाः प्रचक्षते | ८ ॥ 








श्ण्८ श्री जैनदितोपदेश् भाग ३ जो. 


है रहस्याये ॥ 


जीवने मोक्त खुख साथे जोडी आपे एवों सर्वे संदाचार 
« योग? ना नामथी ओलूखाय छे. तेता पाँच मकार जा अगाणे छे. 
$ स्थान ( आसन-सझुद्रा विशेष ) २ बणे ( अक्षर विशेष )' डे अगे' 
४ आहंवन ( प्रतिमादि ) अने ५ एकाग्रता ( मननी निम्रलता, ) 





३, तेमां पू्वछा वे कर्मयोग कहेवाय छे, अने पाछली भ्रण, 
जान योग कहेवाय छे, आ योग विरति ( निदचिशील ) वेवर्मा तिः 
आअयथी होय छे. अने वीम मात्र तो अनेरामां पण होय छे. ए पे 


चनर्मा एवो ध्वनि याय छे के योगना अवीए निश्रचिशील' थर्यु: 
जाइये, 





आ पांचे सोगमांना अत्येकना कृपा, निर्वेद, संवेग अने 
शीतछताने करनारा १ इच्छा, २ अ्ठत्ति, हे स्थिरता अने. सिद्धि 
शा च्यार च्यार भेदो कहेला छे. ते दरेकलुं छक्षण आ भ्रमाणे 


2, 


४. तेवा योग-सेवीनी कथामां प्रीति थाय ते इच्छा योग उक्त 
योगजुं पालन करवार्मा तत्परता तमाय ते प्रहत्ति योग, ते योगठ 
संचन फरतां अतिचारादिक दूषण छागे नहिं, छाग्रानी वीक पण 
रहे नहिं, ते स्थिरता योग अने खर्य योगनी सिद्धि पूर्वक्ठ अस्ये (भ- 
व्य ) मौजोने योगनी प्राद्धि करशववी सेन नाम सिद्धि योग समनव्रो« 
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८, : पूर्वोक्त योगोमांना अथे अने आलंवन योगजुं चैत्यवंदन, 
तथा ग़ुरुवदनादिक करतां स्मरण राखबुं, तेमां तथा स्थान अने 
-बर्णयोगमां योगी घुरुप खश्नेय मांठेज प्रयत् करवानों छे, उक्त योगा 
सेवनयां जेम अधिक प्रयत्न तेप एकाग्रता द्वारा अधिक श्रेय स- 
घाय छे, 


६. आहलंबन वे पकारे छे, १ रूपी अने २ अरुपी तेमां जिन 
मुद्रादिकहपी आलंवन छे, अने अरूपी एवा सिद्ध भगवानना अन॑त 
ज्ञानारिक गुणोमांन एकांग्र उपयोग देवों ते अरूपी आहलंवन छे, 
सेनुं बीजु नाप निरालंवन योग छे, अनालंवन योग उत्कृष्ट योग छे 


- ७, बढी प्रिति, भक्ति, वचन अने असंगभेदे करीने स्थाना- 
“ दियोग चार चार प्रकारे छे, पूर्वोक्त इच्छादिक च्यार प्रकारवाद्य 
स्थानादिक पाँचे योगोना २० भेद थाय छे, अने तेमना प्लेके 
प्रीति पिगेरे च्यार च्यार भेद गणतां योगना ८० भेद थाय, तेथकी 
, 'अयोग ! थोगनी अनुक्रपे प्राप्ति थर्ताज मोक्ष योगनी-अक्षय अ- 
व्यावाध सुखनी संप्राप्ति थाय छे, एम समनी गोक्षा्थी सज्जनोए 
उपर बतावेछा योगनां अंगोनुं आदरथी सेवन करवुँ घंटे छे, केट- 
रांक अनुष्ठान पीतिपूषंक अने केटलांक भक्ति पूषक जन करवानां 
क्या छे. जेमक्े देवव॑ंद्रन, गुर्वंदन, विगेरे भक्तिपृवेक करवाना छे 
ऊने प्रतिकरमण, कायोस्सग ( फाउस्पगा ), पदच्चछ्वाण किंगेरे भी 


# ०७ 





2 रच < 4८450: नं +++-+............_. के 
तिपूर्षक करवाना. दैन्य, क्षेत्र, काठ, भाव ने छक्षमां राखी सर्व 
पिद्धान्तने अनुसर्रीने विषिपर्वफ प्ेवर्तन करबुं ये, बच 
अनुष्ठान छे, प्वोक्त पीति-भक्ति युक्त चचन अनुष्टानमे आचरत 
अलुक्रमे अभ्यास बसी न, चचन, कायानी, एकाग्रता सात | 
असंग क्रियानों अपूर्व छाभ मह्ले छे, अप्तंग क्रिया सापनारने मोह 
सलभ छे, मादे मोक्षायीननोए सेन, बचने, अने कायाना 'योगोने 
परभाषणां जता बारी स्वभाव सम्मुख करवा जोहये, पृद्गलिक झू- 
खनी इच्छा तमीने सहन आत्म सुखमांज प्रीति करवी जोइये, के 
रवामां आवती पधर्मक्रेयाना पेश पवित्र हेतु-फ़ल संबंधी सारी समन . 
मभेलवी तेमां योग्य दर करवो जोहये, जेम बने तेम अविधि दोष 


११० श्री नैनहिवोपदेश भाग ३ जो, 
नम 


* उक्त स्थानादिक योगनो अनादर करनारा अने सच्छंरें 
_डनाराने सूच-दान देवामां मोटे दोष छे, एवो समर्थ आचार्योनो 
अभिमाय छे, शासननो उच्छेज यई जय एवी वीकथी पण अभुनी 
प्रवित्न आज्ायी पिमुखने शास्र शिवाय गोदाम मो पाप छे, ', 
पक के ; 


॥ २८ ॥ नियागाष्टकम॒ ॥ 


से है डितवार दीते, बहयजी ध्यान पाय्यया॥ 
से निश्चितेनयागेन, नियागश्तिपत्तिमाचु ॥ १॥ ... 


- श्री जैनहितोपदेश भाग हे जो. १११ 
याषथ्॑ंसिनिनिष्कामे, ज्ञानयक्ञे रतो भव ॥ 

' सार्वेयेः कर्मयनैःकिं, भूतिकामनयाविलेः ॥ २ ॥ 
बेद्ेक्ततान्मनः शुध्या, कर्मयज्ञोपपि योगिनः ॥ 
जअद्ययज्ञ इतीच्छत्त, श्पेनयागं त्यजन्ति किए ॥श। 

| जद्ययज्ञ पर कम, गृहस्थस्याधिकारिणः ॥ 

: ग्रजादिवीतरागस्य ज्ञानमेव ठु योगिनः ॥ ४ ॥ 

'मिन्नेददेशेन विहिते, कर्म कमक्षयाक्षम॑ ॥ 
क्टुप्रमिन्नाविकार च, पुत्रेश्खादिवदिष्यतां ॥ ५॥ 


अह्यापणमपि बह्म यज्ञांतर्मावसाथन ॥ 

. अक्मात्री कमंणो युक्त, स्वकृतत्व स्मये दुते ॥ ६॥ 

| अच्म्यर्पित सर्वस्वो, अद्यदग अह्मसावनः ॥ 
अद्यणा जुहृदर॒ह्म, तरह्मणि बह्गुप्तिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
अक्याश्ययननिशवान्‌, पलक समाहित] , 
अद्यणों लिप्वेनावे, नियागप्रत्िश्त्तिमान्‌ ॥ ८ ॥ 


श्श्ष ओ जैनहिवोपदेश भाग २ जो. 





णाने गये यारी नांखी शानामियां कमनोन होम करवो घंटे छे. 

5, हु हल फ हक कप मरने हे 
प्रथप अईकरनों होम करता कपनोन होम करवो वरेछे,' माहेः 
चापपुक्त कर्प-प्द्र कानों कद्ाग्रह सजी शहस्योए तेमन  साइुओए 


उपरनी मुक्ति युक्त बात दिंेरृपी विचारी स्तर स्रृडचित सदाचार 


सेबवो ण योग्य छे. 


७-८, आत्म संमपेण करनार, त्दर्शी, व्लसाथक, तल्व- 


ज्ञानबंढे अजाननों उच्छेद करनार- शुद्ध ब्रद्मचय सेवरार, व्ूभ- 
स्याप्ततं रक्त रेनार, अने स्वृरूपर्मान रमण करनार एवा निशित 


शए संपर्क साघुओो कद पापकर्मयी छेपाता लथी, निर्रेष रहेगा 


इब्छनार साधुर अन॑तरोक्त लक्षण घारवां जोइये, बाकी तो अंत 
समता, अद्गान, अविनेकाचरण, अने स्वाय अंबतादिक सर्व अपन 


क्षणों तो कवर दु्धेतितां ज॒ कारक छे, मोटे ए सरेयी अझाय यह. 


स्वद्दि साधु घे)़े छे. 
॥ २९ ॥ पूजाप्कम ॥ 
द्यांमता कृत ख्तान० संतोप शुभवस्रभूत्‌ ॥ 
विवेक तिरुकमाजी, भावना प्नाशयः ॥ १ ॥ 
भक्ति श्रद्धान घुप्तणों, व्मिश्रपाी रज हयेः ॥ 


ज़ैनहितोपदेश भाग-३ जो... श्श्ष 

"नव अल्यांगतो देव, शंद्धमात्मानमर्चय ॥ २ ॥ 
क्षमा पुष्पख्ज धरम, सुगम क्षेमद्गयं तथा ॥ 
ध्यानामरणसार च, 'तदंगे विनिवेशय ॥ ३ ॥ 
मदस्थान भिदा थागै, लिखाग्रे चाष्ट मंगलीं ॥ 

- ज्ञानागी शुभ संकरप, काक॒तुंड च धूपय ॥ ४ ॥ 
आग धर्म लवणोत्तार, धमसंन्यास वन्हिना ॥ 
कूवेस पूरय सामथ्ये, राजन्ी राजना विधि ॥ ५॥ 
स्फरन्‌ मंगलदीपं च, स्थापयानुभव॑ पुरः ॥ 
योग नृत्य परस्तोरय, त्रिक संयमवान्‌ भव ॥ ६॥ 

 उल्सन्मनसः सत्य, घंटा वादयत स्तव ॥ 
भाव पूजा रतस्येत्यं, करकोड़े महोदयः ॥ ७ ॥ 
डद्ब्य पूजोचिता भेदो, पासना महमेधिनां ॥ 
भाव पूजा तु साघूना; मभेदों पासनात्मिका ॥ < ॥ 





११६ ओऔ जनदिवोषदेश भाग रे जो. 


॥ रूस्पाये ॥ 


१, पूज्य पूजा वे प्रकारनी छे, एक द्वव्यपूना तथा भावपूणा- 
शुद्ध रुक्षपी करवा्मा आवती द्रव्यपूजा भावपूजालु कारण होबायी अ- 
विकारी णीवने अधिक उपकारी थाय छे, गृहस्थ द्वव्यपूजानी मुझुयप्णे 





अधिकारी छे, अने म्रुनि भावपूजानाज अधिकारी छे. परत ग्रद- . 


स्थ पण थुद्ध लक्षयी द्रव्यपूजावडे भाव साथी शके छे, तेयी ते अंते ' , 


भावपूनानो पण अधिकारी यह शक्े छे. मोटे स्व स्वृउचित कर्तव्य 


करवार्मा अमाद नहिं करता शुद्ध रक्षपवक आत्मापृण करता रहेव॑ , 


जोइये, भथम भावपूजालुं स्वरूप प्रतिपादन करेछे, एवा शुद्ध ल- 


क्षयी जो झहस्थ द्वन्यपूणा करवा आदरदंत थाय तो ते पण ते 
ते भावने पामे, भ्ुनिर्तु तो ए खास कवेब्यन के, माट़े तेने उद्देशीने 


मुख्यपणे अन्न कथन छे, पण एड लक्ष गहस्थने पण कतैब्य छ. 


२. है भाई | निर्मलद्या-मलथी स्नान करी संतोपरुषी शुभ - 


चने थारी, विनेकरूप तिलक करो, भावनावड़े पवित्र आशय बनी, 
भक्तिरुप केशर घोली, अ्रद्धारुप चंदन भेलवी, तेमन अन्य उत्तम 
शुणरूप कस्तूरी प्रमुख संयोजी नव॒विध ब्रहाचर्यरूप नवर्भंगे शुद्ध 
आत्मारुप देवाधिदेवनी हुं भावयी पूजा कर, 


है, क्षमारुपी सर्गधी पुष्पमाछा तथा द्विविध धर्मरूप बस्तर 


सु तथा शुभ ध्यानरुप श्रेष्ठ आभरण है महासुभाव ! ते अभूना 


श्री जनदितोपदेश भाग ३ जो« ११७ 





अँगे तु स्थाप, अयोत्‌ एवं सदगुणोने तू धारण कर, ए सदृश॒णों 
तारे अवश्य धारवा जेवान छे. 


2४, बली आउठे मदना त्याग करवारुप अप्ठमंगलने तूं आगरू 
स्थापन कर, तथा ज्ञान-अप्रिपां शुभ अध्यवसायरुप रृप्णाणुरुनो 
"धूप कर, 


» शुद्ध धमैरूपी अग्निवंडे अशुद्ध धर्मरूपी छण उतारीने 
द्वेदीप्यमान चीर्योछ्ाससूपी आरती उतारो, एटले सरागवृत्ति तमी 
बीतराग बृत्ति धारो-धारवाना ख़पी थाओ, सरागदशा ए अश्॒द्ध 
धर्म छे, अने बीतराग दशा ए युद्ध आत्मपर्म छे, मादे अग्ुद्ध आ- 
स्मदशाने तनी शुद्ध आत्मदशाना कामी थाओ, 


६, शुद्ध आत्म-अनुभवरूप देदीप्यमान मंंगलदीयाने तमे 
अभुनी आगछ स्थापो, अने योगासेबन रूप नृत्य करतां सुसंयम 
“रूप विविध वाजित्र वनावों, अर्थात्‌ सदबुद्धियी तल परीक्षा करी 
शुद्ध अनुभव जगाबो, अने तेम करी प्रमाद वेरीने दूर तमी सावधान 
'यई शुद्ध संयम सेवन करवा प्रह्रत थाओ, रलतयीनुं पालन करो, 

७, आ भपाणे सत्य-घेटावादने करनारा उछसित भनवाछा, 
“भाव पूजार्मा मग्न थग्रेछा महापुरुपनो महोदय सुठम छे. तात्पयेके 
श्री बीतराग बचनाठुसारे वर्ती सत्य प्ररपणा करनारा प्रसन्न चि- 
'त्तवाल्य सात्तिक .>»व्परमात्म ग्रशननी पवित्र आज्ञाना अखंड 


स्का >> 


११८ श्री जनहितोपदेश भाग ह जो. 
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पालमरुप भावपूनाना पृणे अधिकारी होवावी परमपदने  खुखेगी 

पामी शरक्क छ, पण सवच्छेदचारो, कछपित मनवाझ्धा, कायर मागसा 

केंद्र पामी झकता नयी, एस समगी परमप्दना अर्थीए खच्छद- 

चारिता, कटुपता, तथा कायरता, परिदरी, शात्य परतंत्रता, कपा- 

यरहितता, तथा अप्रमचता अबश्य आरदवा खपी यूँ 


४, आ भाव पूजामां अस्‍्तादें कहेली द्रव्य पूमा मुस्यपण 
ब्यद्ररृष्टि एवा गृदस्थोनेन आदखा योग्यछे, अने भावपूना «तो 


मुण्यपण निश्रयदृष्टि एवा मुनिरामोनेम उपासवा योग्यछे, क्याण 
पण तेमन संभवे छे. इत्यठुमू, ॥! 





॥ ३० ॥ ध्यानाष्टकृय्‌ ॥ 

ध्यावा ध्येय तथा ध्यान; त्रय॑ यस्येकर्ता गत ॥ ' 
मुनेरनन्य चित्तस्य, तस्यदुःख न विशवते ॥ १ ॥ 
ध्यातान्तरात्मा ध्येयरतु, परमात्मा प्रकीतिंतः ॥ 
ध्यान चेकास्य संवित्तिः समापत्ति स्तदेकता ॥२॥ 
मणाविव भ्रतिच्छाया, समापतिः प्रात्मम/ ._ 
प्ीणइतो भवेद्ध्याना, दंतरात्मनि निर्मल ॥ ३ ॥ 


श्री जैनहितोपदेश भाग १ .जो.. श्१९: 





' आपत्तिश्व ततः पुष्य, तीयेकृत्‌ कमेवेंधतः ॥ 
तदभावां मिमुखलेन, संपत्तिश् ऋमाद भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
इत्य॑ ध्यानफलायुक्तं, विंशाति स्थानकायपि ॥ 
कष्टमात्र॑ं त्मव्याना, मंपि नो दु्लम॑ मये ॥ 
जिर्तेंद्रियस्य धीरस्य, प्रशान्तस्य स्थिराम्नः ॥ 
सुखासनस्य नासाग्र, न्यस्तनेत्रस्य योगिनः ॥ ६ ॥ः 
रुद्धवाह्म मनोस्ते, धौरणा धारयारयात्‌ ॥ 
प्रसन्नस्या प्रमत्तस्य, चिदानंद सघालिहः ॥ ७ ॥॥ 
साम्राज्यम अतिद्वंदू, मंतरेव वितन्व॒तः ॥ 


कह ढक. 


ध्यानिनो नोपमा छोके, सदेव मनुजेअपिहि ॥ ८ ॥ 





॥ रहस्यार्थ ॥ 


“” १, ध्याता, ध्येय, अने ध्यान ए चणे जेने एकताने पाग्यांछे 
एवा एकाग्र चित्तत्राव्म मुनिने कंइ पण दुःख नथी, जेटली ए वावतमा 
खामी छे तेटलुंज दुःख शेप छे एम समजयुं अने जेम ते खामी 
जरदी दुर थइ जाय तेम - *. . 7 तेनो खप करवो. 


१२० ओऔी जैनहिवोषदेश भाग हे जो- 


२, ध्यायदृष्टिप्ु पीने अंतर दृष्टिपी आत्म-निरीक्षण करे 
नारे अंवर-भात्मा ध्यात-ध्यान करवानो अधिकारी छे. सम 
दोपने दी निमेल स्छटिक जेड शुद्ध स्वरूप जेमने संपूर्ण मरगर्थ्यु 
छे, एवा परमात्मा, ध्येय-ध्यानगोचर करवा योग्पछे, आवा ध्पेयर्पा 
एफताओु संलय मान ते ध्यान अने ए त्रणेनी अभेदता पी ते 
सकता अथवा छूप कहेवाय छे, एवी एकतामां हु ध्याता छु अने 
अभुजी ध्येय छे एड भान पण होतुं नथी, एटले हूँ मझ्ुना ध्यानमों 
छीन ययो छुं एवों पण भेदभाव रहेतो नयी. तेमां तो पेबल एका- 
कार टचिन बनी रहे छे. हक 


३. छेम चंद्रकान्त विगेरे मणिमां सामी यस्तु्ल महिर्विंध पढ़ी 
रहे छे तेम ( ध्यानयदे) अंतर मलनों क्षय थये छते निर्मेह एवा 
अंतर-आत्मामां परमात्मानी मतिछाया (परतिदिंग) पढे रहे छे. सर्व 
अंत्रमछनी सर्वया क्षय थये छते ते अंतर आत्मान परमात्मारूष 
यह रेछे, पृण ते पहेलां पण ध्यानना दृद अभ्याप्ती मुमुक्षुने एकता 
यतां तेनामां परमात्म खरूप झ्लकी रहेछे, 


जलिजा+ 





_ ४ ध्यान फरतां मषण तो आत्म-अजुभव सारी रीते यायफे 
शटले के स्वरूप साक्षात्कार याय छे. त्यारदाद पवित्र एवा तीये- 
कर नाम कर्मेना वैधयी ऋमेकरीने ते भावनी सन्युखताथी तीमेकर 
पदनी शाहि थाप छे. अघ दचनयी एदरो परमार्य प्रयटपणे स- 


श्री.जनद्दितोपदेश- भाग हे जो, श्र्रे 
, यत्नत्रह्म जिनावाी च, कपायाणा तथा हतिः ॥ 
सानुव॑ँधा जिनाज्ञा च। तत्तपः शुद्धमिप्यते ॥ ६॥। 
तंदेव हि तपः कार्य, दुर्ध्यान यंत्र नो भवेत्‌ ॥ 

येन योगा न हीयम्ते, क्षीयस्ते नेंद्रियाणि वा ॥था 
मूलोत्तर गुणश्रेणि, आ्राज्य साम्राज्यसिद्ये ॥ 
वाह्ममाम्यंतर चेत्म, तपः कुर्याद्‌ महामुनिः ॥ <॥ 





॥ रहस्याय॑ ॥ 

१. करने शिथिठ करी नांखनार होवाथी ज्ञानम तप छे, 
एम तखजानीओ कहे छे ते तप ये प्रकारनुं छे, एकती बाह्य अने 
बीज अभ्यंतर तेमां कम मात्रनो क्षय करवा समर्थ एवो अम्यंतर 
तपन झ्ठ छे, म्रायश्चित, विनय, बैयाहत्य, स्वाध्याय, ध्यान अने 
कायोत्सगे ए अभ्यंतर तपना भेद छे, आबा अभ्यंतर तपनी पुष्टि 
मारेम वाद्ये:तंप करवानो कबें छे. अनशन ( उपवास विंगेरे ) उ- 
नोददर्य (अप आदर करवे ते) ध॒ति संक्षेप ( भोगोषभोगना संब- 

“घर्मा विशेष निर्यम पालवा ते ) रसलझ॒ग, कायक्रेश, अने संलीनता 
जय फरवा नियम बिफ्रेप) ए बाह्य तपना छ प्रकार छे. 





श्श्र श्री जनद्वितोपदिश भाग हे जो, 
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पने एकाग्रपणे ध्यादे छे, एवा आत्म गुण-विश्वमी सुमसभ पीर 
महापुरुपनी जगतमां कोण होड़ करी घर! आया महाएस्‍ुपोने- 


ज अग्ेक प्कारनी उत्तम रूव्पि; सिद्धि विभेरे संभवे छे, अने आवो - 
ध्याता पुरुषोन भ॑ते ध्येय रूप याय छे. 





॥ ३१ ॥ तपाधकम ॥._ 
ज्ञानमेंव चुधाः प्राहुड, कमेगों तायना त्तपः ॥े 


तदाम्यतर मेबे्ट, वाह्य॑ तद॒ुपइईहकेम्‌ ॥ १ 
आलनुस्नोतसिकी इत्ति, बलानां सुखर्शीलता ॥ 
प्रातिब्नोततिकी शत्ति, ज्ञनिनां परम तयः ॥ *॥ 
घना्िनां यथा नास्ति, शीवतापादि दुष्सहँ ॥ 
तथा मद विरक्तानों, तखज्ञानाथिनामपि ॥ ३॥ 
सहुपाया प्रवृत्ताना, मुपेय मधुरवतः ॥ 

ज्ञानिनां नित्य मानंद, वद्धिव तपलिनां ॥ ४॥ 
इस च दुःखरूपत्वातः तपो ब्यर्थ मितीच्छताँत॥ 
चीद्धानां निहता बुद्धि, बोद्धार्नदा परीक्षयात्‌ ॥ ५॥। 


भरी. जेनहितोपदेश भाग ३ जो, १२३- 
यत्रतरह् जिनाची च, कपायाा तथा हतिः ॥ 
सानुयंया जिनाज्ञा च, तत्तयः शुद्धमिब्यते ॥ ६ ॥ 
तंदेव हि तपः कार्य, दुध्योन यंत्र नो संवेत्‌ ॥ 
येन योगा न हीयन्ते, क्षीयन्से नेद्रियाणि था ॥७॥ 


मूलोत्तर गुणभेणि, प्राज्य साम्राज्यसिझ्ये ॥ 
वाह्ममाम्यंतर चेर्ें, तपः कुर्याद्‌ महामुनिः ॥ <॥ 





॥ रहस्याथ ॥ 


१, कर्पने शियिल् करी नांखनार होवाथी ज्ञाननम तप छे, 
एम तच्नज्ञानीओ कहे छे ते तप वे मकारनुं छे, एकतो वाह्य अने 
बीज अभ्यंतर तेमां कम मात्रनो क्षय करवा समय एवो अभ्यंतर 
तपन श्रेष्ठ छे, मायश्चित, विनय, वेयाहत्य, स्वाध्याय, ध्यान अने 
कायोत्समे ए अभ्यंतर तपना भेद छे, आवा अभ्येतर तपनी पुष्टि 
मारटेन बाह्य तप करवानो कणों छे, अनशन ( उपवास विगेरे ) उ 
नोदय (अल्प आहार करो ते) टति संक्षेप ( भोगोपभोगना संबं- 
घमां विशेष नियम पालवा ते ) रसल्याग, कायछेश, अने संलीनता 

( आसन जय करवा नियम विशेष ) ए वाह्य तपना छ प्रकार छे, 


श्श्र ओ जैनदितोपदेश भाग $ जो, 





पने एकाग्रपणे ध्यावे छे, एवा आत्म गुण-त्रिश्रामी मृमसन्न पीर 
महापुरुषनी जगवमां कोण होद करी शक! आता महे।पुरुपेनिं 
ज॑ अनेक प्रकारनी उत्तम रव्धि, सिद्धि विगरे संगवे छे, अने आवा 
ध्याता पृरुषोज अंते ध्येय रूप थाय छे, 





॥ 8४ ॥ तपाश्कमू॥ 
ज्ञानमेव बुधाः प्राहुड, कर्मों ताथना त्तपः ॥ 
तदाम्यंतर मेवे, वाहां तदुपइ॑हकम्‌ ॥ १ ॥ 
आजुश्नोत्सिकी इत्ति, वलिनां सुलशीलता ॥. * 
प्रतिन्नोतसिकी इंत्ति, ज्ञौनिनां परम तयः ॥ २॥ .. 
धनाथिनां यथा नास्ति, शीततापादि हुष्सहँ ॥ 
तथा भव विरक्तानां, तखज्ञानार्विनामपि ॥ ३ ॥ 
सदुपाया प्रवत्ताना, मुपेय मधुस्वतः ॥ है 
ज्ञानिनां नित्य मानंद, इब्धिरिच तपलिनां ॥४॥ 
इत्यें च दुःखरूपत्वात, तपो यर्थ मितीच्छयां ॥ 

चौद्धानां निहता बुद्धि, बौद्धानंदा परीक्षयात्‌ ॥ ५). 


 श्री-जेनहितोपदेश: भाग ३ जो; १२३, 


यत्रतह्य जिनाची च) कपायागां तथा हृतिः ॥ 

. साजुव॑धा जिनाज्ञा च, तचपः शुद्धमिप्यते ॥ ६ ॥ 
तंदेव:हि तपः कार्य, दुध्योन॑ यत्र नो मवेत्‌ ॥ 
येन थोगा न हीयन्ते, क्षीयन्से नेंद्रियाणि वा ॥७॥ 
मूलोत्तर गुणश्रेणि, प्राज्य साम्राज्यसिद्धये ॥ 
वाह्माम्य॑तर चेत्व, तपः कुययौद महामुनिः ॥ < ॥ 


॥ रहस्याथ ॥ 


. १. फर्मने ज्षियिल्ठ करी नांखनार होवाथी ज्ञानज तप छे, 
: एम तख्नज्ञानीओ कहे छे ते तप वे प्रकारनुं छे, एकतो वाह्य अने 
' बीऊँ अभ्यंतर तेपां कम मात्रनों क्षय करवा समर्थ एवो अभ्यंतर 
तपन्न श्रेष्ठ छे, प्रायश्षित, विनय, बेयाहत्य, स्व्राध्याय, ध्यान अने 
' कायोत्सगे ए अभ्यंत्र तपना भेद छे, आवा अभ्यंतर तपनी पुष्टि 
मारेज वाद्य तप करवानो क्यो छे, अनशन ( उपवास बिगेरे ) उ 
नोदय्य (अल्प आदर करवो ते) हि संक्षेप ( भोगोषभोगना संब-- 
घर्मा विशेष नियम पालवा ते ) रसल्याग, कायक्केश, अने संलीनता 
( आसन जय करवा नियम विशेष ) ए वाह्य तपना छ प्रकार छे, 





श्र श्री नैनहितोपदेश्न भाग ३ जो. 


विवेकी आत्मा बाद्मदप सापनवढ़े अभ्यंतर तपनी अधिक अधिक 
पोषणा करतोन रहेछे, 


५, इंद्रियों अने मन दोरी जाय तेम दोरावारूप बालभीवोनी 
अलु्तोत-हसि तो सबने शुखसाध्य छे, पण तेपनो जय करी सा-, 
भापूरे चालवा जेवी ज्ञानी पुरुषोनी मतिस्तोतत तिल परमतपरूप छे. 
प्रथमनी हचि शीखवी पढ़ती नयी जने थीमी तो खास . 
शीखवी पड़े छे, 

३. जैम घनना अ्ीने शीत ताप विगेरे सहवा कोन पदता, 
नथी, तेम तल्ज्ञानना अथी एव. भववासथी विश्रुल् जीवोने प्र 
ते सहेवा सुलभ थई पढ़े छे, 


४, कल्याण साधवाना श्रेष्ठ उपायर्मा छागरेझा तलपज्ञानी-तप- 
स्तरीने तेमां मिठाश उपजवायी निरंतर आनंदनी दृद्धिन थती माय 
छे, नित्य चढ़ते परिणामे सदुपायद्वाय ते आत्म कल्याणने साभे 
छे, बिवेकीने तप सुख रूपज छे 


आयी ऐिद्ध थाय छे के “ दुःखरुप होवायी तप करवों 
व्यथ छे एम इच्छनार बोध लोकोनी मति मारी गई छे ” केमके 
नपथी तो दुःखने बदके सहम आनंदनी छोद्धे 'याय छे, माटे एक 
फायर अने खब्छंदी सुख-शीणजनोनां वचन सांभली मद्दा मंगल 


ओ जैनाहितोपदेश भाग ३ णों, श्श्ष 


मय तपमां मंद-आदर न थथुं, यथाश्ञक्ति उभय तपर्मां अवश्य उ- 
थम करवो, 


६, जे तप करता, ब्रह्मचर्यनी गुप्ति ( शीछ संरक्षण), बीत- 
रागनी भक्ति, तथा कपायनी शान्ति सुखे सधाय छे, तेमन जिमे- 
खर प्रभुनी पवित्र आज्ञानुं मतिपालन थाय छे, तेनु जरापण उछंघन 
थतुं नथी तेवो तप भ्रुद्ध-दोप रहित होवाथी अवश्य आचरवा योग्य 
ज छे, तपस्या करवावाराए उत्तम फल मेठववा उपरनी बाबत ल- 
प्षमां राखवा योग्य छे, केमके ते प्रमाणे वर्ततांन तपस्या छेखे थाय 
छे, एटले आत्मा निर्मल थवों जाय छे, अने अंते सबे कमेमलनों 
क्षय थतां अक्षय सुख संप्राप्त थाप छे, 





७, तप करतां लगारे दुर्ध्यान थाय नहिं, स्वाध्याय ध्यानादिक 
संयम-योगमां खामी आवे नहिं, तेम धमेकार्यमा सहायभुत थमारी 
इंड्रियो। 'समूछगी क्षीण थई जाय नहिं, एम खास उपयोग रा- 
खीने स्वश्क्ति गोपव्या बिना समताभाव छादीने श्री तीमैकर 
देवे पण सेवेछा तपनो द्रेक मोक्षार्थीए अवश्य आदर करवो 


८, अहिसादिक पांच महात्र॒त अने आहदरशुद्धि बिगेरे मूल 
तथा उत्तर संयम ग़ुणोनी श्रेणिसुप श्रेष्ठ साम्राज्यनी सिद्धि करवा 
सादे महास्ननि पंण उभय म्रकारना तपसुं यथार्थ सेवन करवार्मा पर- 
माद करे नहिं, केमके संयमबड़े जोके नवां कमे सोकाय छे, पण सं- 


श्श्दू श्री जैनद्िितोपदेश भाग हे जो, 





््‌ कर्मनों क्षय तो तप बुंढेज थाय छे, अने त्पोरेज ' अक्षम पंदनी 
प्ति यह शक्के छे, मादे संयमनी सरी सकता पण तपपीम सिद्ध 
याय छे, 





॥ ३९ ॥ सर्वनयाश्रय--अष्टकम्‌ ॥ 
धापन्तो४पि नयाः सर्वे, स्थुमीवे ऋतविश्रमाः ॥ 
चारित्रणण लीनः स्या, दिति सर्वनयाश्रितः ॥ ११ 
पृथह नयामिथः पक्ष, अतिपक्ष कदविताः ॥ 
समशत्ति सुखास्वादी, ज्ञानी सवेनयाश्रितः ॥ £ ॥- 
नाप्रमार्ण प्रमाणं वा, सवेमप्य विशेषित ॥ 
विशेषित प्रमाण स्था, दिति सर्वनयक्ञता ॥ ३ ॥ 
लोके सर्वनयज्ञानां, ताव्स्थ्यं वाप्यनुगअहः ॥ 
स्पात्यड नयमृद्यनां, स्मयारतिवातिविग्रहः ॥ ४ ॥ 
थ्रेयः सर्वनयक्ञानां, विषुल् धर्मवादतः |.“ .“# 
शुष्क वादाडिवादा ज, पेरेषां तु विपयेयः ॥ ५ ॥ 
मकारित जनानां ये, मैते सदे नवाश्रितम्‌ ॥ 


श्री जैनहितोपदेश भाग ३ जो, श्र७ 





'चित्ते परिणत चेढ़, येपां तेम्यी नमोनमः ॥ ६ ॥ 
निश्चय व्यव॒हारे च, त्यक्ला ज्ञाने च कमेणि ॥ 

शक पाक्षिक विश्ठेपा, मारुद्मः शुद्ध सूमिकाँ ॥ ७ ॥ 
अमूद लक्ष्याः सर्वत्र, पक्रयात विवजिताः ॥ 

जयंति पर्मानंद, मयाः सर्वनवाश्रयाः ॥ < ॥ 


>सश्स्सिथिरे मापन 


॥ रहस्याये ॥ 


१, अनंत धर्म (गुण) बाली वछ्पुना वीजा बवा भर्मनों सामा 
न्‍्यतः उपेक्षा करी सुख्यपणे अमुक् एक धमने स्थापनार नय कहे 
बाय छे, तेता नय अनंता हीवा घड़े छे तोपग अच्र स्थछतायी सात 
नयनु कथन कंथु छे, तेगा शेष सर्वनो समावेश थड जाय छे, नेगम, 
संप्रह, व्यवद्दार, रुझुसूग, शब्द, समभिरुद, अने एवंभूत, ए साते 
नयनां नाम छे. तेले विश्येप व्याछपान वीजा ग्रंयोथी जाणवा यो- 
ग्य छे, अन्र तो फक्त सपुधय नयोनुुं स्यरूप कहेखे छे, सर्वे नयों 
उतायलछा छततां स्वव॒एतु-धर्ममां विश्राम करनारा छे. अवाव्‌ वस्तु 
धपने तनी वद्ार जता नवी, एप समर्जी चारित्र गुगमां लीन साधु 
सत्र नयनो समाश्षत्र करे छे, सवे नयनों अभिप्राय साथे मणछतांज 
संपूर्ण बच्तु-अ्न घम77४ समनाय छे, वीजी रीते बोहिये तो 


श्श्द श्री जैनहितोपदेश भाग हे जो« 





सर्व चपनो एकी साये आभ्रय करनारन चारित्र गर्णमां छीन झेह : 
बके छे, पण बीसो नहिं. रू ४ 


*«० जूदा जुदा नयों परुपर पक्ष अने भविपक्षयी यदर्पित 
याय छे, अथीद्‌ एकेफ जूदा जूदा नयनेज अवर्डबनारनी महिगद़ि . 
स्व॒पक् अने परपक्षपी कदर्यना थया करे छे, पण से नयने सरखो ,' 
रौते आदरनार तो समता सुखनोज आसख्वाद करे छे. तात्पर्य एबी , 
नीकले छे के समतारस ( शान्तरस ) ना अथी जने तो सर्व नपनो 
सरखी रीतेश आश्रय करो योग्य छे. अथौत््‌ निरपेक्षपणे कोई - 
नयतुं खेंडन मेंदन करवा मवत्तदुं नहिं, 


है, सामान्य कथन मात्र, अप्रमाण पण नथी तेम मम्राण पण - - 
नथी: तेनी तेज बात स्पात्‌ पदथी विशेषित थाय तो से प्रमाणभभूत , 
याय छे. जेमके वस्तु नित्य छे, ए वखन सामान्य होवाथी अप्रमाण .. 
नथी त्तेम प्रमाण एण नथी. पण “ स्थात्‌ नित्य? ए कंपन विशे-. 
पित होवाथी अग्राणरुप छे. तेमज “ स्याव्‌ अनित्ये! प्जु कथन पण “ 
प्रमाणभूनज छे, केयके दरेक वस्तु दब्पपणे नित्य छे एण पर्योयपणे. 
तो नित्य छे, जेम आत्मा द्व्यपणे नित्य छे एण मरुष्यादि पर्याय- 
पणे अनित्य छे. एम मत्पेद वस्तु कथचित्‌ निद्यानित्य होह झके . 
छे. ए प्रमाणेज सर्द नयतुं रहस्य समजबातु छे, तातये के एकले-- * 
निरपेक्ष नय म्रमाण पण नधी तेम अप्रमाण पण नथी, पण चीजा' - 


ओर जनद्वितोपदेश भाग ह जो. श्र 





नयनी अपेक्षानाणों-सापेक्ष नयज अमाणभृत थांये छे माटेज सेंड 
नयाश्रितता श्रेष्ठ छे कर 2 

४. सब नयज्ञ पोते सा्पेक्षदृष्ट होवाथी तटस्थ रहे झके छे, 
अंबव। अन्यननोदु समाधान करी शकवाथी उपकारी नीवडे छे. 
पण पृथ्रू-एकांत-निरपेक्ष नयमां आग्रहवंतने तो अहंकार जन्य 
पीढा अथवा भारे छेशज पेदा थाय छे, केमके तेवा कद्ाग्रहीने स्व- 
पक्नजचु मंडन करवानों अने एरपक्षनु खंडन करवानो सहज गये आधे 
छे अने तेम करवा जतां सहेजे छेश बंधे छे, एच एप परिणाम 
सापिक्षटप्टि एवा सब नयतने कदापि आवबवानों रांमद नथी, स्थ 
पराहित पण एमम साथी शकाय छे, माटे सब नयज्नतान श्रेष्ठ छे, 

८, से नयज्ञनेन धर्मचर्चायी घणो लाभ लड़ शरके छे, बाकी 
बीजाने तो शुप्कबाद के विवादथी छाभने बदले उस्टो वोटों (गेर- 
छाभ ) ज थाव छ, 

६, जेमणे सब नयाश्रित घमम प्रकाश्यो छे अने दे जेमने अस- 
रपां परिणम्यों छे तेमने अमारो वारंबार प्रणाम छे, संल-छा; श्र 
कथन अने कारक ए उभयनी वलिदारी छे, 

७-८, निश्चय अने व्यवहार तेमज जोन अने कियाम एका- 

पश्न तजीने जेमणे स्पाद्वादनों स्वीकार क्यों छ एवा तत्लदएि, 
पक्षपातं चित, अने सर्वे नयनों आज कंनारा परमानेदी 





१३० थी मैनीदितोपद्श भाग ३ जो, 


चुरुपोज जगवर्मा जयदेंता बर्ते छे. एकान्त पक्षम से झद्मग्रह अने 
दुश्खज्जु मूठ छे, एम समनीनेम से नयापश्रित सत्पुरुषोग एकरान्त 
नहिं खेंदतां सर्वत्र ज्ञान अने क्रिया, उत्समे अमे अपवाद, तथा 
बिश्वय अंने व्यवद्वरनों स्वीकार करे छे. इतिशम्‌, ! 


॥ उपसंहार ॥ 


पूर्णों ममः स्थिरोधमोहो, ज्ञानी शान्तों जितेख्धियः ॥ 
सआागी कियापरसृधो, निर्लेपो निस्हों मुनिः ॥ १॥। 
विद्याविवेक संपन्नी, मध्यस्थो मयवजितः॥ 
अनात शंसकसत्, दृष्टिः सपेससद्धिमार्‌ ॥ २ ॥ 
च्याता कृमविपाकाना, मुद्दिगों भववारियेः ॥ 

लोक संज्ञाविनिमुक्त, शाखटण निष्पारियहः ॥ ३॥ 
शुद्धाइमववाद्‌ योगी, नियागप्रतिपत्तिमान्‌ ॥ 
भावानीष्यान तपसां, मूमिः सर्च नवाश्रयः ॥ वा * 
स्प्ट निश्कितंवत्त, मध्केः भतिपत्तिमाद्‌ ॥ 
सुनिमेहोदयज्ञान, सारे समधिगचछति ॥ ५ ॥ 


. - श्री जैनीदितेपदेश भाग ३ जो, श्र 
॥ रहस्याये ॥ 





- . १-६, अक्षय अने अव्यावाब एवुं मोक्षसुख मेठवी आपनार 
अेष्ठ ज्ञानसंपन्न फोण यह शक्के छे ! तेनु समाधान करे छे, जे सवेया 
उपाधि मुक्त यश सहन गुणछंपत्तिनेन सार छेप्ी तेनेन ग्रहे छे, 
तेमांन मन्न थाय छे, तेमान स्थिरता करे छे, इतर कोई बर्तु्मा 
अंझातों नथी, वीजा संकरप-विकय करतोन नयी पण शास्त चि- 
त्तवी स्व॒भावमांन रमे छे, मत अने इंद्रियो उपर जेणे जय मेरूव्यो 
छे पण तेमने पराधीन थर रहेतो नयी, वाह्ममावनो जेंगे त्याग कर्यों 
छे, अने अंतरभाव जेने जागृत थयो छे, तेनीन पुष्टि मंटि जे प्रयत्न 
करे छे पण वीनी नक्रामी वावतमां राचतो नथी, सहज संतोपी छे, 
एटले जेगे विपयादि ढ॒प्णाने छेदी छे, भें जगतथी न्यारोम रहे छे, 
तेमां लेपातों नयी, जे कोइनी आशा राखतो नथी, केवछ निःस्पृह 
यह रहें छे, जे सारासारने सारी रीते समझे छे अने समनीने असा- 
” रना परिहार पूर्वक सार मागने संग्रहे छे, उस दुःख्ां समदर्शी छे; 
तेमां हप विषाद करतोज नी, जे भय तज्ी निर्भयपणे स्व-ृछ 
साथे छे, थे कशपि स्र-छापा के परानिन्‍्दा करतोज नयी जे तर्व- 
दृष्टि होवाथी बस्तुने बस्तुगतेम जणि-जोवे छे, जे घटमांनज सका 
समृद्धि रेली माने छे, जे कमेतु स्वरूप यथाये समजीने शुभाशुभ 
कपेना उद्यमां साम्य ( समता ) घारे छे, पण मना से संबंधी 


श्र श्री ननहितोपदेश भाग १ जो, 





संकल्प-विकरप करतो नथी, बछी णे आ भव-सप्रमुद्रयी शद्रिश छतो 
तैनो चेंगे पर पामदा मोटे नित्य ममादरद्दित मयत्र कर्या करें ऐे 
जेंणे छोक संज्ञा तजी छे एटले मिथ्या छोभ छाछचमां नहिं' तर्णा- 
ता ने सामा परे छे, ने शास्त्र धृष्टियी सर्वमावने पत्वक्षती पेरे देखे 
छे, जेणे मृछने तो मारी नाखी छे तेथी कोह्पण पदार्यमों मतिवेध 
करते नथी, नेने शुद्ध अतुभव जाग्यों तेथी जेगे चोथी उदगारदशा' 
पारी छे, अने केवछ ज्ञान पण जेने अति निकटन रहे छे, गेपी 
अवेध्य ( अचूक ) मोक्ञरक मे एवों समभे योग जेगे ' साध्यो छे,. 
बीवराग आज्ञातु अखंड आराबन करवारुप मिश्रित याग जेंगे सेः 
व्ये। छे, भावपूजामा जे तीन थयो छे, श्रेष्ठ ध्यान जेगे साध्यूं छ, 
तेमन समता पक विविय सपने सेवी लेगे कूट्रेन दी पण संग 
करों छे, अने सर्व नयमां जेगे समानता बुद्धि स्थापी छे, तेयी त- 
टस्पपणे रही सर्वन्न स्वपरदित खुखे साथी शक्के छे, एदा परमार्य- 
देशी निष्पक्षपाती मुनिराम अन॑तरोक्त ३४ अप्टक बड़े स्पष्ट एवा 
निश्चित दखने एमीने, परम पद प्रापक्त 'जाससार ! से सम्यग्‌ . 
आराधी क्षऊे छे. 


निविकार निराबार्थ, ज्ञानसासमुपेयपा॥.|“« 
विनरत पराशानां; मोक्षेश्ैव महालनां ॥ ६ ॥ 


श्री जैनद्दितोपदेश भाग ३ जो, श्श्ृ३ 





वित्तमार्दीकृत ज्ञान,-सार सार स्वतोमिमिः ॥! 
नाग्ोति तीममोहारिस, शोप शोप क॒दर्थनां ॥ ७ ॥ 


॥ रहस्याथ ॥ 
६, सर्वया विकारबर्जित ( निर्दोष ) अने विरोपरादहित एवा 
आ ज्ानसारने भाप्त ययेला अने परआशाथी युक्त बयेछा महात्मा 
ओने अर्दिन मोक्ष छे, अर्थात्‌ एवा योगीवरों जीवनमुक्त छे. 
७, ज्ञानसारना उत्तम रहस्य बढ़े जेतुं मन द्रवित ( शान्त- 
शीतल) थर्यु छे, तेने तीव्र मोह अग्निथी दाक्षवानों भय नयी, अर्थात्‌ 


आजुं सार-रदस्य जेने परिणम्युं छे तेने मोह पराभव करी शक 
ता नया, 


अचिन्या कापि साधूनां, ज्ञानसार गरिठता ॥ 
गतियेयोलमेव स्या, दवः पृतः कृदापि न॥ < ॥ 
केशक्षयो हि मंडूक, चूर्णतुल्यः क्रियाकृतः ॥ 
दग्धतच्चणसहशो, ज्ञानसार कृतः पुनः ॥ ९ ॥ 
ज्ञानपूर्ता परेध्याहु,, क्रियां हेमघटोपमां ॥ 


श्र्४ श्री जनाहितोपदेश भाग १ जो. 


युर्कत तद्‌षि तदभाव॑, न यदुभग्नापि सोज्ञति ॥णी 
क्रियाथून्य व यजहान॑, ज्ञानशून्या च योक्रियां ॥ 
अनयोर॑तर॑ ज्ैयं, मातु खब्ोत योरिव ॥ ११ ॥ 
चारित्रे विस्तिः पर्णा, ज्ञानस्योक्तप एवं हि॥ 
ज्षानाद्वैतनये दृष्टि, देयातथोग सिद्धये ॥ १४॥ .. 








॥ रहस्यारथ ॥ 


<, ज्ञानसारवी गुरु (बजनवारा ) थया छतो साधुणनों 
उंची गतिन पागे छे, कदापि नीची गतिमां जतान नथी ए आश्रय 
छ, केमक्रे भारे बजनवाछी वस्तु तो स््रभाविक रीते मीचेज 
जवी जाइये ४ 

5. ज्ञान बिना शुष्क क्रियाथी मात्र नामनोज छेश क्षय थाया 
छे अने शानसारनी सहायवी तो समूठसे छेशनों क्षय थई शअक्े छे 

१०, ज्ञानयुक्त क्रिया सोनाना घडा जेबी छे, एम बेद-व्या-. 
सादिक फटे छे ते व्याजबी छे केमकझे कदाच ते भागे तोषण सोलु - 
जाप नहिं, फक्त घाद घडामण जाय, तेम कशाच कमबशत्‌ ज्ञानी 


क्रियाथी पतित थदू जाय तोषण तत्‌ किया संबंधी तेनी भावना नष्ट 
थई जी नयी: 


: श्री जैनहितोपदेश भाग ३ जो; र्श्ष 
“११, क्रिया शून्य श्वानमाँ अने ज्ञान भून्य फ्रीयामां जेव्लो 
सूर्य अने खजूवामों आँतरों छे तेटलोज आंतरो छे, अयात्‌ क्रिया- 
रहित पण भावना-ज्ञान सूर्य समान छे अने बज्लान भ्ून्य शुप्क 
फ्रिया मात्र खजूवा जेवी छे, 











१९, विभावयी संपूर्ण विर्मवा रूप यथार्थ चारित्र पण,वि- 
शिष्ट ज्ञानहुुंन फठ छे एम समजीने एव उत्कृष्ट चारिचनी सिद्धि 
माटे ज्ञानयी अभिन्न एवा संयममार्गमां दृष्टे देवी. जेथी संयमनी 
पुष्टि थाय एवो ज्ञान-योगनी अभ्यास प्रमाद रहित करवों. संपुणे 
अभ्यासथी सहज चारित्र सिद्ध यशे, 


सिद्धि सिद्धपुरे पुरंदरपरस्पधोवहे लब्धवां ॥ 
श्रिद्रदीपोध्यमुदारसास्महसा दीपोत्सवे पर्व॑णि ॥ 
एंतद भावन भाव पावन मन अँचचमत्कारिणां ॥ 
कैस्तैरदीपिशंतेः सनिश्रयमतैनियो5स्ठ दीपोत्सव4॥११ 


१३, खगपुरी जेबा सिद्धपुरमां दीवाली पर्व समये उदार 
अने सार ज्योतियुक्त आ ज्ञानसार रूप भावदीपक अगट थयो, 
अयोत्‌ आ ग्रंथ सिद्धपुर नगरमां दीवालीना दिवसे पूर्ण क्यों. आ 


श्श्ध्‌ शी मैनदिवोपदेश मांग ३ लए 


न 22820: 02 कस 2 न 
अँयमां कहेला सुंदर भावथी भावित पित्त मनवाब्य, भव्य जीबोने 
आता सेंकदी गम भाव दौपको बड़े तित्य दिवाली थाभों ! एबी _ 
आ ग्रंयकारनी अंतर आशिप छे. ०, 


केपाँचिदिपयज्वरातरमहो चित्ते पेरेपां विपा- 
वेगोदर्क कुतर्क सछित मथान्येपां कुपैशग्यतः ॥ 
लूग्नारुक मवोध कप पतित॑ चास्ते परेपामपि | 
स्तोकानां ते विकारमार रहित॑ तद्‌ ज्ानसाराशित॥ शी. 
१४, कैडछाकतुं चित्त विपय-पीडावी विड दोय छे, के: 
टछाकतु चिच कुत्सित ( मंद ) वैराग्ययी हृदकवावा् दोवायी ने 
से विषयर्मा योयरफ दोहतुं होय छे, केटलाकल्ुं वी विपय-पंबिपनों 
आंबेगपी यता कुतरूमा मम् ययेलुं दोय छे, तेमत वेडल्मकलुं तो 
अज्ञानस्प अंबकूपमां इबेलं होय छे, फक्त थोदाकनु चित्त जानता: 
समा छागेडु होवायी विकार विराजुं दोय छे, तातये के झानसारनी 
जराप्ति महा भाग्येजर यट झर्ले छे, जेमसु चित्त विकार रहित होवाथी 
अधिकारी ( योग्य ) वन्युं छे तेपनेम आ ज्ञनसार संप्राप्त यह शंके 
छे, बाझना योग्यता विनागा ने तेनो प्राप्ति घह शकती नथी, 








श्री जेनहितोपदेश भाग १ जो, श्श्छ 





जातेद्वेक विवेक तोरण तंतो:धावत्यमातंखते ॥ 

हदगेहे समयोविंतः प्रसरति स्फीतर्श गीतध्यनिः की. 
पूर्णान॑द्धनप्य :कि सहजया तद्भाग्य भँग्यामवन्‌ ॥| 
नैतद ग्रंथ मिपात्‌ करयंहमहश्रित्रं चरित्रश्रियः ॥१५॥ 





२०, चारित्र रश्पीनों थतों विवाह महोत्सत्र आ ग्रंयना मि- 
पथी पणोनदी आत्माना सहज तेनी भाग्य रचना बड़े हृद्धि पामेला 
पविवेकरुपी तोरणनी श्रेणियाठा मनमैदिरमां धवरलताने विसारे छे 
अने स्फ्रीव (विशाल) मंगछ गीतनों ध्वनि पण मांदे असरी रक्षो छे. 
सात्परय के चारित्र रक्ष्मीनों पूर्णानेदयन ( आत्मा ) नी साथे वि- 
चाह थाय छे त्यारे तेतुं मन उच्च प्रकारना पिवेकबाछं अने उज्य 
निर्मेठ बने छे तेमन महा मंगलमय स्वाध्याय ध्याननों घोप वन्‍्यों 
रहे छे, छोकिकर्मा पण विवाह समये घरमां उंचा तोरण बांधवामां 
आबे छे, धरने धोटवामां आते छे अने विवित्र वार्मित्र तथा मंगछ 
गोत गावामां आबे छे, तेम जई चारित्र लक्ष्मीने बरनार पृर्णा्नेदीने 
सबे परमार्यथी थयुं छे. सम्यग्‌ ज्ञन अने चारित्रना मेलापधी सर्वत्र 
आदी घटना थाय छे अने बशे, एपां मु आर्य छे ? अपितु कंडज नहिं, 


श्श्ट और जैनहितोपदेश भाग ३ णो. 


भावस्तोमपवित्रगोमयरसे लितव भूः स्वतः ॥ 
संसिक्ता समतोदकेरथपथि न्यस्ता विवेक खजः ॥ 
अध्यात्मामृतपूर्णकामकलशशक्रेड्त शास्त्र पुर ॥| 
पूर्णान्दघने पुरं प्रविशति स्वीयंक्त॑ मंगलम ॥ १६॥ 





१६, पृणीनेद्धन पोते अप्रमाद नगरमां भवेश कर्ये छते, प८ 
ऐीत्र भावनाओं रूपी गोगयथी भूमि हिंपेली छे, चोतरफ समतास्पी 
जबनो उंदकाव करेलो छे, मार्गमां विवेकरुपी पुष्पनी माछाओ 
पायरेली छे, अने अध्यात्मस्पी अछतथी भरेलो मंगठ कलश आ 


शाक्षद्वारान आगल फरेलो छे, एम विविध उपचारथी 'निम भाव 
मंगल करे छे 


गच्छे श्री विजयादिदेव समुरोः स्वच्छे गुणानां गणेः ॥, 
औड़ प्राह्मिम धाम्नि जीतविजयप्राज्ञाग्परामेयरः ॥ 
तत्सातीश्यैभृतां नयादि विजय प्राज्ञे तमानां शिक्रों। । 
अमन न्याय विशारदस्य ऋृतिनामेपकृतिः पीतये ॥१आ। 


जज 


' श्री जैनदितोपदेश भाग ३- जो. १३९ 





7 १७, ज्ञानदर्शन अने. चारितरादिक गुणोना समूहयी निभल 
अने उन्नतिना स्थानरुप श्री विभयदेव सूरिना गच्छमां पराज्ञ श्री 
. नितविजयजी श्रेष्ठ उन्नतिने पाम्था- तेमना गुरुभाई श्री नयविजय्जी 
'पृडितमां श्रेष्ठ थया, तेमना शिप्य श्रीमन्‌ न्याय विशारद विरुदना 
धरनार थी यशोविजयजीनी आ रचना पंडित लोकोनी गीतिने अर्थ 
थाओ | विविध गुण विशञाठ एवा तपगच्छमां थयेला' पंडित श्री 
नथविनयजीना शिष्य श्री यशोविनयजीए आ ज्ञानसार सुत्रनी २- 
चना कौधी छे, आ मंथमां शान्त, रसनीज अधानता होवाथी ते रसन्न 
प्रंडितोने अभीष्टन थशे, केमके सर्व रसमां प्रधानरस शान्तरसज छे. 
अने ते रसनी सिद्धिथीज आत्मा निरुपाधिक छुख पामी शके छे, 
आ अपू्व अने अतिशय गंभीर ग्रंथनु स्वरूप निरुपण करता ने कंड. 


'पुण्यानेन थर्यु होय तेथी अमने तथा श्रोता जनोने पवित्र शान्त- 
, रसनी पुष्टि थाओ | तथास्तु, ! शर्मस्यात्‌ सर्वे भूतानाम, 
.. ॥ श्री कल्याण मस्तु, ॥ 


१४० श्री जैनहितोपदेश भाग ३ जो, 
2 5 2 


चैराग्यसारने उपदेश रहस्य. . 


(१) जे पराइ निंदा विकया फरवामां झंगो छे, परसीतु "मुख , 
जोगामां आँपछो छे, अने पराणु धन इस्तराप्तां पॉंगछों छे, हेगो 
महापुरुपण जगमां जयबंतो वर्ते छे, परनिंदा, परद्षीमां रवि भने - 
परद्रव्य इरण पदाम निंय छे, 


(९) ने आक्रोश भरेल बचनोयी दूमातो नथी अने खशामतयी, 
झुज्ी यइ नत्तो नपी, जे दुर्गन्‍्धधी दुर्ग करते सेंधी, अने खुशवो* 
थी राजी थइ जतो नयी, जे द्वीना रुपया रति धारतों मी, अने ' 
इतधानधी मद लाबतो नयी, एवो समभावी उदासी योगीषरमण - 
सत्र मुख समाधियां रहे छे, हि 

(३) नेने शत्रु अने मित्र बने समान छे, जेंने भोगदी लालसा 
बूटी गई छे, अने तपअर्यामां जेंने खेद थत्तों नथी, जेंने पथ्यर' अने हर 
सुबणे (रत्नादिक) बने समान छे, एश भुद्ध हृदयबारा समभावी 
योगीननोन खरा योगवारी छे, 


(४) इरंगनी जेबा चंच नेत्रवादी अने काछा आगनी नेश 
इुटिल केशने धाखाबाली कामिनीना राग पाशयां मे मी पड़ी 
जाता तेज खरा चरवीर छे, 


(५) सीना परश्यर्मा कृशता, अुकुदीमां बक़ता; केशमां कुटीझता, ह 





श्श्र भी मैनहितोपदेश भाग ३. नो. 





अंगीकार फर्या छे; तेश भाग्यशाली भव्योयीन आ पृथ्वी प्रवन 
ययेरी छे. बह क « 


(१२) कामदेवना चंधुभूत ब्खंतने पमीने सकूछ बदराज: 
पण विविध वर्णवार्टी मानरना मिपथी रोमाचित ययेली छतगे छे, 
तेगा सिद्धांतना सारतुं सतत सेवन करवायी, जेसलुँ मत विषय 
तापयी लगारे तप्त यु नथी, एवा संत सुसाधु जनोनेन पन्‍य छे« 


(११) स्वाध्यायरुवी उत्तम संगीत युक्त, सेतोपरुपी श्रेष्ठ इ- 
प्पययी मंडित, सम्पगू ज्ञान विलासरुपी उत्तम मेडपर्मा रहो' झुर्भ 
ध्यान शब्पाने सेवी, वचवाये बोधरुपी दीपकने मगरी, अने समता- 
रुपी ओछ स्रीनी साथे रमण करी केबल निवोण सुखना अभिरापी 
मंहशयोज राजीने समाभियां गाछे छे. ः 


(१४) शुद्ध ध्यानस्पी महा रसायणम्ां जेहूं मत मस्त थर्थु 
छे; तेने कामिनीना कयाप्त बोरे विविध हायमावों शु कानार छे ? 

(१५) सम्पण्‌ ज्ञानर्पी जेना उंडा मूठ छे, समझ्चितरपी जेनी 
सजदूत शाखा छे, एव! बव-उस्षने जेणे अद्धानडवी सिंख्युं छे तैंने ' 
अवदय मोक्षक्ल आपे छे, सग्रोदिकत सुख वो पृष्वादिकी पेरे ' 
मार्सेगिर छे, सेतो सहजमां मा्त यह शक्के छे, 2 


(९६) क्रोबादिक उग्र कपायरपी चार चरणवाजों, व्यागेत- 


श्री जैनश्तोपदेश भाग हे जो, श्र 


, हरुपी संदबाछो, राग द्वेपरुपी तीक्ष्ण दीप दांतवाछो, अने दुर्वार 
कामयी मदोन्मत्र थंयेो, महा मिथ्यात्वरुपी दुष्ट ग॒गने सम्पग्‌ ज्ञा- 
जन-अंकशना प्रभावयी जेणे वश कर्यो छे, ते महातुभावेज चणे 
लोकने स्ववश कर्या छे एम जाणबुँ, 





(१७) यज्ञकीर्तिने मादे पोतालुं सर्वस्व आपीदे एवा, अने पो- 
ताना स्त्रामीने मांटे प्राण पण आपीदे एवा, बहु जनो मझी आबशे, 
पण शमुमित्र उपर जेमतुं मन समरप्त ( सरखुं ) बरतें छे एवा तो 
को३ विराज देखाय छे, 


(१८) जेल हृदय दया छे, चचन सत्यभूषित छे, अने काया 
परमायें साधनारी छे, एवा विवेकवानने ककिकार भर करी 
बकबानों छे 


(१५९) मे कदापि असल्य वोलतोम नथी, जे रणसंग्राममां 
पाछी पानी करतो नथी, अने याचकफ्रोनो अनादर करतों नथी, तेवा 
रत्नपुरुपपीन आ पृथ्वी रतवती कहेवाय छे, केमक्रे कहेवाय छे 
के- पहुरत्ा पर्ुपरा, ! 


(२०) सब आश्ञास्पी इक्षने कापया कुबाड़ा जेबो काछ, जो 

& 'अ कप [4४ 

सबनी पाछक पद्यों न होत तो विविध प्रकारना विपय सुखधी 
कोई कद्मपि विरक्त थातन नि. 


2४४ ओऔ्री जैनहितोपदेश भांग ३ जो- 








(२१) जगतनी करिपित मायाममा फसाइ जीवों मधतायी, मारु 

मार क्यो करे छे, पण मृढवावी समीपवर्ती कपिल छुवत-फ|णने 

देखी शकता नथी, नहिं तो जगतनी मिव्या मोह मायामां अंगारे 
जई मार मां करीने तेझे केम मरे ? 


(२२) छती साम्रग्ीनों सदुपयोग फरवाममा वेदरकार रहेनारते -' 


काल समीप आज्ये छते मनमां खेद थाय छे के हाय ! में स्वाधीन- 
पणे कांटे पण आत्म साधन न कर्यु, इवे पराथीन पढ़ेढों हु ४ 
करी शक! प्रथमथीम सावधानप्रणे सत्‌ सामग्रेनि सझछ को जा। 
णनारने पछकथी खेद करवो पडणेज नथी, 


(२३) प्रथम अमादव़े तप जप ध्व पचेखाण नहिंः करनार 
शे ए पु > नी 
कायर मागस पाछकवयी व्यय मात्र देबनम दोप देछे, खरो द्ोप तो 
पोत्ानोन छे के पोते छती सामग्रीए सदेछा चेत्यों नहिं. 
(२४) वाछ श्र योचन चयने प्राप्त करतो जने झुपान जरा 
बे है ५ 
अवस्थाने प्राप्त थतों अने तेषण काछने वश थयों छतो, दृष्ट नष्ट 


ययी देखाय छे; एवां मत्वक्ष कौतुकवाछा वनाव देख्या बाद बीज - 


इंद्रभाखजु थुं प्रयोनन छे ? आ संसारण अनेक पात्र युक्त विचिन्त , 
नाटकरुपज छे, 


(२०) कर्मनु | तो जोवी ! के मोटा रानाधिराज 


, थी जैनहिवोपदेश भाग है जो, श्ड्ष 
पण हुदेव योगे भीख मागतो देखाय छे। अने एक पामर भीखारी 
जेबो मोह साम्राव्य छुख पामे छे, ए पूर्वेक्षत कमेनोण महिमा छे. 





, (३२६) परलोक जतां पार्णाने पुत्रादिक संतती तेमन रक्ष्मी 
बिंगेरे कामे आवतां नथी, फक्त पुण्यने प्रापन तेनी साथे जाय छे, 


: (२७) मोदना मदथी मानवी मनमां धारे छे के, घन तो आग 
कराशे पण विकराछ काठ अचानक आदीने ते वापढानों कीछीयो 
करी जाय छे, पवित्र धर्मनुं आराधन करवामां प्रमाद सेवनार सरे- 
खर.,ठगाइ जाय छे, माटेज कहयुं छे के * काले करवुं होय ते आजे 
कर अने आने करबुं होय ते अब घर्दए कर, ? केमके कालने 
कोछनो भय छे. 

(२८) रावण जेवा राजदी, हनुमान जेवा वीर अने रामचंद्र 
जेवा न्यायीनो पण काठ कोछीयो करी गयो तो बीजाजुं तो कहे 
झुन थृं! आयीन कार सर्वभक्ती कहेंवाय छें; ए बात सत्य छे. 


(३९) सुकृत या सदाचरुण बिना सायामय बँंधनोयी बंधा- 
चेल्य संसारी णीवोनी मुक्ति-मोक्ष शी रीते यह शक्के वार ? 


- (३०) आ मजुप्य जन्मरुपी चिंतामणी रक्त पामीने, जे गफ- 
छूब कहे जे: ते तेने भुगावीने पाछठ्यों पस्तादों करे छे, काम 


श्ड्द ओ जेनदितोपदेश भाग ३ जो, 


ऋष, कुशेष, मत्सर, छुबुद्धि अने मोह मायवड़े जीवों, खमस्मने- 
जिष्फछ करी नांखि छे, ६ 





(३१) आ महुष्य देहादिक शुभ सामग्रीनों सहुपयोग कर- 
बायी निर्योग सुख स््राबीन यह शक्रे तेम छा, रागध बनी जीव 
मोहिमायारं सुंक्वइ मूहनी जेम कोदी मूल्यवार्ह रत आपी कॉँगर्णा 
खरीदे छे 


(३२) भयंकर नक्ादिकनों मोशे डर न होत तो कोइ कद्ठापि 
पापनों त्याग की झऊत नहि; मने सदगुणनों माग सेवी शकत नि 


(३३) जेगे निर्मेह शीछ पा््यु नथी, शुभ पात्र्मा दान दीघुँ 
लयी अने सटमुरुदुं चचत संमिलीने आदग नयी, तेनों दुर्लभ मा 
नव भर अकेख़े गये जाणवो, 


(३४) संयोग सुख क्षणोक छे; देह व्याधिप्रस्त छे अने भर 
चंकर काछ नजदीक आबते जाय छे; तोपण चित्त पाप कर्मथी बि- हि 
रक्त केप यतु नी ? जयवा संसारनी मायान विलक्षण छे,, . « 

75 (३४), जो.संसार चक्रमां जीव अनेतश३ जन्प मरणना असद्य 
'दुप्स सप्म उ्ां.इजी तेयी मन उद्विरन यठुं नयी, जने पाप क्रिया- 
मां तर दे अदोनिश गरनन रहे छे. 


श्री जैनहितोपदेश भाग हे जो, १४७ 


(१६) अहो आंकेछा सांदनी परे वित्त खेच्छा मुमव निग् - 
मार्गेमां अम्या करे छे; पण चारित्र घगनी धुराने अने महात्रवना 
भारने बहन करतुँ नी | आायीन आत्मानी संसार चक्रमा वहु 
प्रकारे खंराबी थाय छे. 

(३७) पू् पुण्ययोंगे अन्लुझूछ सामग्री मव्या छतां अमादना 
चशयी जीव केंद्र पण आत्म साथन करी शकतो नथी, तेधीन नेने 
संसार चक्रमां पुनः पुनः भमबुं पड़े छे, 


(३८) जेणे संसार संबंधी सर्व दुःखनां मूठ कारण भूत ऋष, 
मान, माया, अने छोभरुपी चारे कपायोने हठाववा प्रयत्न कर्यो 
नथी, ते वापडाए हाथमां आवेलु मनुप्य जन्मरुपी कल्पशश्षत्तुं अमृत 
फुठ चाखूुयुंन नयी, 


(३९) वाल्यवय क्रोडा मात्रमं, योवनवय विपयभोगभ्भा अने 
बुद्ध अवस्था विविध व्याधिना दुखमां दवारी मनारने सुकृतना अभावे 
परछोफमां फंड पण सुख साधन मठो शकतुं नथी, 


(४०) जे द्रव्यना छोमथी मीच अनेक जाकरां जोखप्मा उत 
रे छे, ते द्रव्यनु अस्थिरपणु विचारीने संतोप टचि धारवी उचित छे. 


(४१) आ मन मर्कट मोह मद्राना मदयी मत्त बन्यु छहुं; 
अनेक प्रकारनी कुचेष्टा करवा तच्पर रदे छे, सत्‌ समागमरुपी अमृत 


श्क्द श्री जैनदिवोपदेश भाग हे जो 


हि: 0 मलिक 830 32692 2020 03 कर कक डक कसर 
सिंचन पिना मनसुं ठकाएं पद महा झुश्केल छे, सदवोपपी फैल: 
बहने झांदा अभ्यासे ते पांसर याय छे, 


(४२) निर्भर प्षीरुप्रतथारी आायकने, परश्ीपी अने उत्तम 
चारित्रपारी साधुननने सर्वे ल्लीथी निरंतर चेतता रदेवावी खास 
जरर छे, प्रमादथी धणा पतित थदने पायमाल थई गया छे, . 


(७९) जो विपयभोगर्णा नित्य जतुं मन रोकपार्मा आव्युं नहिं 
तो; भस्म चोल्यायी, धूम्र पान करवायी, बद्च त्यागयी, सेमन अ- 
नेक चीजों कष्ट सदन फरवाथी के जपमाव्य फेखवाथी शु बल- 
चार हतुं ! 


(४४) अमृत जेवां मधुर वचनथी खऊ पुरुषोने जे सन्मा्ममां 
जोदवा इच्छे छे; ते मथना बींदुथी खारा समुद्रने मीठों फरवा बाँछे 
छे, अने निर्मेठ जछथी कोयलाने साफ करवा मोाँगे छे, ने बनयूँ 
केबछ अश्क्‍्य छे, 


(४५) कुमतिने सवेधा तिलांगली दइने, सुमतिनों सवेदा 


53 करनार महामृति दुर्गतिने दर्लने सदगतिनो भागी पद 
छ् 


(४६) कमजझना पत्र उपर रहेला जरूबिंदु समान जीवितने, 
अंचक लेखीने विविध विपय भोगेकी विरमीने, मोप्तार्थी जीवे दान 


श्री जै्नादेतोपदेश भाग हे जो» १४९ 





जश्ञील तप अने भावना रुतरी पवित्र पधर्मनुं सेवन करबुंन उचित छे. 


(४७) सर्व संयोगिक्त भावोंने क्षण विनाशी समनीने, शुरू 
कुपाथी शीघ्र खद्दित साथी लेवा बनतो श्रम करवों विवेकीने 
उचित छे, 


« (४८) जेमणे दुर्नननि संगति करी तेगे धर्म साथननी आ 
अपर तक खोइ छे; एम मिश्रयथी समजवुं, दु्नेन द्विनिद्ध सर्पनी 
जेबान शेरीला होवावी सामाने पण विक्रिया उपभावे छे, 


(४९) जो परमात्मामां पूणे भय जाग्यों नहिं यातों संपृणे 
गुणाबुराग ज्ञाग्यो नहिं, तो विविध शाश्ष परिश्रम मात्रथी ४ चब्युं! 


- (५०) मिथ्यांबरथी जीव परीणामे भारे दुःखी थाय छे, 

- मिथ्या दमामथी जीव उंदु वेतरवा जाय छे, जेर्मा निश्रे छुनिम पामे 

छे, एवो दंभ निश्वे दृगेतिठुंन मूठ छे, मांटे सबे पकारे कपट्टति 

तमीने सरल भावन घारण करवो मोक्षार्थनि युक्त छे, दंभ युक्त सबे 

कष्ट करणी मिथ्या थाय छे, निर्मठ ज्ञान वराग्य योगेन दुभनी दुष्ट 
घादी उलछंघी शकाय छे. 

(५१) हे हृदय ! करुणा समान बीजो कोइ अमृतरस नथी पर- 


द्रोह समान बीजुं हलाइछ झेर नयी, सदाचरण समान बीजों क- 
व्पहक्ष नयी, क्रोध समान कोइ दावानक नथी, संतोप उपरांत 


१६० श्री मनहितोषदेश भाग हे जो. 





कोइ प्रिय मित्र नथी, अने लोभ समान कोड शत्रु नयी, आमांधी 
सुक्तायुक्त विचारीने तुमने रचे ते जादर $ ट्वितका्ी मगेन भोद 
रते! ए सब्विक पाम्याऊुं सार छे. 


(५२) है भा जो हुं निर्बाण सुखने बांछतो होय तो परम « 
क्षान्तिस्पी प्रियानों आदर कर; केमके तेणी श्र श्रद्धा, ध्यान 
विवेक, कारुण्य औचित्य, सदवोध अने सदाचरणादिक अनेक गुण 
रलोथी अछेक्ृत छे, क्षान्ति-प्षमात्रुं सम्यग्‌ू सेवन कया हिना 
कोड कदापि मोक्षएद पमी शकरेन नहहि. 


(५३) जे रागद्रेप अने मोद्षादिक दुष्ट दोषोथी सर्वथा झक्त 
यू, परमात्मपदने श्राप्त थया छे, अने जेमलुं वचन सभे पिरोधरहित 
छे, भें जगत्‌ तयना निष्कारण धंछु छे; एवा परम कारणिक स्वेज्ञ" 
पृरुषन शरण करव योग्य छे, एवा आप्त पुरुषना वचन अलुसारेः 
बदुनारा सतपुरुषो पण मोक्षा्थी सन्‍्मनोए सावधानपणे सेवन करवा 

योग्यन छें. 


(५४) ज्यां सुपी छुकृतवंढ करेंछो पृण्यनों संचय प्होचे छे| 
लां सुपीज सर्वे भशारनी अनुझूछ छख सामयरी मठी आये छे,' 
एम समनीने शुभ धमेकरणे! करवा मन सदोदित रहे तेम अमाद- 
रहित वर्चवू, 


(५५) ज्यां छुधी दुष्कृत करेछो पाप संचय एहोचे छे स्यांसधीन 


: श्री जैनहितोपदेश भाग ३ जो हे कक 
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“सर्व प्रकारंनी प्तिकुल्तावारां कार्रण मठी आजे छे, एम समनीने 
पूरे पापनों क्षय करवा उर्दित दुःखने, -समभावें सेइन करवा पर्वक - , 
नवां पाप कमैयी सदा निवर्तीने शुभ धमकरणी करवा सदा सोब- - 
घान रहेबू युक्त छे, न * ५०० 





(५६) जेमणे आ अमृल्य मनुष्य जन्म पामीने भमदने : परवश 
यह धर्म आराध्यो नाहे, तेमन छते घने कपणता्थी सेनो सदुपयोग - 
कर्यो नहि, एवा विवेक विकछने मोकनी प्राप्ति दूरज छे. 


(५७) आकात्न मब्ये पग कदाच पर्वेबशिछा मंत्रतंभना यरोगे 
लांबो काछ लत्की रहे, देव अनुकूछ होय तो ये हायना बडे ढदाचे 
समुद्र पण तराय अने धोंते ददादे पग कदाच ग्रह देवी आका- 
शर्मा स्फूट रीते ताराओ देखाय परंतु दिम्ाथी कोड केदार कह 
पृण कल्पाग सभवतुज नथी, 


(५८) जेम ज्योतियक्र रा 
खंद सील स्तीयो भने बनिओते 
(८०९) मायावद बच्चा, 
स्वीपति, अने सदाचारवद़े यदि संस्था 





श्प्र्‌ ओ नैनदिवोपदेश भाग ६ जो, 





इंद्रियोत्तु बठ थरी न जाय, त्पां सुवीयों खललगाक्ति अने योगवा 

सुनव पवित्र परत सेचन करू युक्त छे, सईद उधमधी सकृछ फा-, 
9०५ #३५. भी ली. म 

येनी तिद्धि याव छे; अने पयादाचरणयी सकृछ कायने हानि 


पहीचे छे, कं. 


(६२) मय ( गचकण्ांदकांत्त ) विपय (्‌ क्शा 7एण/छाभर तक) 
कपाय ( ण:४७ ०७.) निद्रा ( 7.0705७ ) अने विक्रया-क्रपोंछ : 
कपारुप पंच मकारना प्रयाद जीदोने दुर्रत व्यवा्मा पाड़े छे, 


(६९) जगदपुरु मिनेश्वर भमुवा पवित्र यचनद/ु उछंघन करी- 
मे खच्छंद वर्चेच चलाबु एम प्रयादवुं व्यपक छक्षण छे, 


(६२) एबा यवादना जोरथबी चौद पूर्वचर समान समये 
पुरुषों पण सत्य चारित्र पवयी चछायमान थर पतित थ गया छे. 
तो बीना असन्ञ जने ओश साम््यशक्यओस तो करेबुज शुँ | 


(६४) थोई रुण योई व्रण ( चांदु ) थोहे अप्नि अने. घोड़ा 
कपायनों पण कदापि विश्वास करवो नहि. केपके ते सर थोडाया-' 
थी बबीने मोई भयेकर रुप धारण करे छे, पु 

(६5) ज्यां छपी क्ोयादि चारे कपायोनों सर्ववा क्षय थाय 
नहि, योहो प्रग कपाय शेष रहो त्य छुपी सेनो विश्वास ,फरवी 
सहि, थोटा पण अब्रगिए रेखा झृपायनी उपेक्षा करवाथी क्यचित्‌ 


ओ जैनद्ितोपदेश भाग ३ जो, १५३, 





जा 


| "भरे विषम परीणाम अधि छे, मादे तेमनोी सवेया क्षय करवा सतत 
- अयंत्र करवो युक्त छे. > 

_ (६६) ज्ञानी पुरुषों ऋ्रोयादिक चारे कपायने चंड(कचोऋूढी 
तरौके ओल्‍्खाबे छे, अने तेनाथी सर्वया अकगा रदेवा आग्रह 
करे छे, 


(६७) राग अने द्वेप ए बने करपादिक चारे कपायतुं परि- 
जाप छे, अथवा तो राग अने देपब्ी उक्त ्रेधादि चारे कवायनी 
उत्पत्ति अने शरद्धि थाय छे, एम समनीने रागद्रेपनोज अंत करवा 
'उनमाछ यबुं युक्त छे, ते बंनेनो अंत थे पूर्वोक्त चारे कपायनों 
खत; अंत यश जाय छे, 


(६८) राणदरेप ए पेने मोहबरी ममत्रे छे, तेथी ते बने मोह- 
नान पुत्र तर्के ओछखाय छे, शगने कैप्तरी सिंह जेबो बकधान 
फद्यो छे, अने द्वेपने मद्ोग्मत द्ाथी जेबों मस्त मान्यो छे. तेथी 
सेमनो जय करवा ज्ञानो पुरुषों मोटा सामथ्यनी जरुर जोदे छे, 


(३६५) राग अने द्वेप केवछ मोहनान विक्रारमत होवाथी, 
ज्ञानी घुरुषो मोईनेन मारवालु निशान ताके छे, मोह सर्व कर्ममां 
अग्रेसर छे, . 


श्ष्ड श्री जैनहितोपदेश भाग हे जो, 








(७०) मोहनों क्षय थये छते शेप सवे परिवार पण खत; क्षय 
थाय छे, पण तेनी मबछता बड़े सब्र शेप परिवारतु 'पण आवस्य . 
बपतुं जाय छे, दुनीयागां वछ्वानप्रां बयान शत्रु मोहन छे,, 


(७१) काम, क्रोध, मंद मत्सरादिक से मोहनाम परिवार 
छे, एम समजीने मोह क्षयार्थीए ते सबेयी चेतवा रहेवानी खास 
जरुर छे 


(७२) हुं अने माहरु एवा गुप्त मंत्रथी मोदे जगतने आधे 
करी नांख्युं छे, अर्थात्‌ ममताबीन मोहनी हद यत्ती जाय छे. 


(७३) नह्दि हुं अने नि मारं ए मोहनेन मारवानों शुष्त पत्र 
छे, अर्थात्‌ निमलतान गोदने मारवातु अवछ साथन छे. 


(७४) आत्माजुं शुद्ध खस्प समनवायी तेमन परमावने बरा- 
वर पीछानवार्यी प्ोहु जोर पातछु पड़े छे, 


(७५) स्कटिक रज्नोनी जेडू ।निर्मछ आत्माजुं खरुप छे, छा 
कमकरलंकर्यी ते मल्ीनतान पाये होवाथी, जीव तेमां शुस्बताथी 
झसाय छे 


(७६) फमेकलंक दूर थये छते जे ने सेव निमेठ आत्म स्तर 
उप मगदे छे, सारे आत्माने तेनो साक्षात्‌ अनुभव थाय छे. 
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(७3) कमकर्लकने दर करवो मादे स्वेज्ञ पशुपु सम्पस शान 
“दशन जने चारित्रस्पी श्रेष् साधन वताबेर्छ 8, 


(७८) एन साथनयी पूर्वे अनेक महाश्योए आत्म शुद्धि करी 
9, पतेपान का साक्षत करे छे; अन आगामा कार करण एम. 
'समना[ते उक्त साधनमा[ दृत्र उद्यम करवा युक्त छ. 


(७९) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, बीये अने उपयोग एज आ-* 


त्मानु अपन्य लक्षण छे, एयी भिन्न विपरीत लक्षण अजीब, जं-- 
'इ्ुंन छे 


(८०) से रक्षणांक्ित सदगणोमां रमण करबुं ते खभाव 

रमण कह्देवाय छे, अने.तेथी विपरीत दोपोगों विभांव मटत्ति कहें- 

बाय छे, मोक्षार्थीए विभाव अहतीने तभी स्वभाव रमणन करूं, 
उचित छे, एम फरबायी आंत्माजु शुद्ध खरुप पगट थाय छे 


(४१) सम्यगू जन, दशन, अने चारित्ररुपी रनभयीहुं  संसे- 
चन कखायी जेमने अनंत ज्ञान, अनंत दशन, अनंत चारित्र अने 
अनंत-चीय्पी अनंत चतृण्टयी प्राप्त “धये छे; एवा- परमात्मपद 
प्राप्त महापुरुषोन मोक्षार्थीओ एप ध्यावा योग्य छे, 


(८२) ए्वा परमात्मातुं ध्यान फरवाथी मन स्थिर “याय 9, 
इंद्रियो जने ५... _ध्जप धाथे छे, अनें: चांत यानी परविती व्वा- - 
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समा पेज परमात्मपएदनो अधिकारी थाय छे, यनधाति कमेनो क्षय . 
थाम पाते परप्रात्म रुप थाय छे, माटे मोक्ता्थी जनोए एचान परं- 
मात्म मरगुलु ध्यान करबूं के जेयी अंते पोते पण तदपम थाय, 


(८३) एवं परमात्मपद प्राप्त पुरुषों पण अवशिष्ट अथाति 
कमे क्षय थर्ता सुधी तो भरीरघारीन होय छे पण संपूर्ण कर्मय्री . 
घुक्त धय छते तेओ शरीरमुक्त-भशरीरी पूर्ण सिद्ध अवत्याने प्राप्त 
याय छे अने एकज समय सर्वया सर्व बंबन मुक्त छा छोकना 
अग्र भागे जई स्थितिने भमे छे ५ 


(<४) झा तेशो अनंत झानादिक स्वरुप सधावमां स्थित 
छठी परमानंदमां मग्न रहे छे जन्‍म मरणादिक सब वंधनथी सर्वेया , 
सुक्तम रहे छे एवा सिद्ध परमात्मा पण अनंत छे, 


2 एवा सिद्ध भगवानना सदग॒ुणोलुं अनुकरण करीने मे . 
तेमनुं अभेदपणे ध्य(न करे छे ते स्फीताशयों पण तेबीन स्थितिने 
अँते भमे छे, पे 


(८६) एवा भावी सिद्ध पुरुषो पण अनंत छे, 


, (८७) उत्तम प्रकारना आचार विचारमां छुशलपणे पोते अव: 
तेदा छता अन्य मोक्षार्थी बगेने अवर्तावनारा आचाये महाराजा, * 
प्रवित्र जंग उपांगरप आग सिद्धांतने संपूर्ण जाणीने अन्य , विनीत 


“' ओ दँनहितोपदेश भाग ३ जो. ' शण्७ 
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' बने परमार्थ दाग पढावनारा उपाध्याय महाराजा, तदा पविन्न 
र्वतयीना पालन पूवुंक अन्य जत्मार्थी जनोने ययाश्षक्ति.आलंबन 
आपनारा मुनिराज महाराजा सर्वोत्तम छोकोत्तर मागेना सेवनथी 

' पूर्वोक्त परमात्म पदना पूणे अधिकारी द्वोवाथी अनुक्रमे परमात्मपद 
पाप्ीने संपृण सिद्धच्प थाय छे, 


*“' (८८) जेओ संसारीक सुख संयोगोनी अनित्यता विचारीमे 
संसारना सब संबंधधी विरक्त थई उदासीन भाव घारण करी पर- 
: मात्म पंथने अजुसरवा कविवद्ध थई स्वर स्वभावमां स्थित थइ सिद्ध 
परमात्मोने- अभेद भावे ध्यावे छे तेओ सर्च दुःखबंधनने छेदीने. 
निभे सिद्ध देशाने प्राप्त थाय छे. 


- (८९) एवा महापुरुषोनो समागम मोक्षार्थी जीवोने पंरस आ- 
-शीवोदरुप छे एम समजीने सर्व प्रमाद तजी सत्समागमनों बनतो 
लांभ लेवे! चूकबूं नहिं, एंवा सत्समभागमयी क्षण बारमां अपर 
छाम संपादन थाय छे. 


(९०) जेमनुं मन सत्समागम पढे ज्ञान बैराग्यमां तरवोछ रहे 
छे तेमनुं सुख तेओण जाणे छे, मिंयाना आहलिंगनथी फे चंदनना 
रसथी तेवी शीतछत्ता वठती नथी एदी शीततलँता वैराग्य रसनी 
र्हेरीयोथी अभय छे, जेम वैराग्यं रसनी इद्धि थाये तेम अयन्न 
करवो जरुरनो छे, न 


श्ष्ढ ओ 'जनहितोपदेश भाग रे जो. * 





(९१) वेशाग्य रक्तथी अनादि फाणनों रागादिकनों ताप उप: हि 
बम छे, तृष्णा शत थाय छे, अने ममत्तमाव दूर थाय छे, यावत्‌ 
मोह जोर नरम पड़े छे अने चारित्रमागमी प्रष्टि थाय छे. . 


» (९२) चेराग्य रक्ती अभिगद्धिवी एवी तो उत्तय उदासीन: 
दशा झय जाय छे के तेथी सर्वत्र समानमाव बर्वे छे, निंद-स्तु-- 
दिमा तेमज शबु-मित्रमं समपर्णु आवबायी इप शोक थता नथी, 
अत्ुभृक के मतिकूछ सर्वे संयीगोगां समचित्तपर्ण आबे छे तेथी 
स्वभावनी शुद्धि बिशेषे याय छे 

(९३) वराग्यनी हृद्धियी संसारवास काराशद जेवों भासे छे . , 
अने तेयी विरक्त थई पारमार्थीक सुख मंदे यत्र करवा मन - 
दोराय छे 


(९४) शांत रसनी घुष्टि यतां द्रव्य अने भाव करुणानी हृद्धि 
थाय छे अने शांत रसना समुद्र एवा वीतराग प्रशुना मंचन उपर- ' 
पू्णे प्रतोति आबे छे जेथी गम तेबी कसोय्रेना चज़ते पण सत्य 

भागी चकायभान थवाहुँ नथी, है 


(९५) प्रशम रसनी पुष्टि थवाथी अपराधी जीव सनयी पथ ५ 
भततिकूक-अहित चिंतन करातु नथी आयी रोते विवेक वर्दनथी 
मोक्ष महेलनों मजबूत पायो नेखाय छे अने सकक पर्मकरणी- मोक्ष 


सापकन थाय छे. व 


| 
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' (९६) चिस्काणना रांवा अभ्यासयी शांतवाहिता येगि अ-. 
हिंसादिक मदाबतोनी हृता अंने ' सिद्धि साय/छे >जेथी समीप- 
वर्ती हिंसक जीवों पण पीतानों ऋर स्वमाव तजी दईने शांत भा- 
चने भने छे अने साविशयपणाथी देव दानवादिक पण सेवार्मा 
हाजर रहे छे, आवबो अपर महिमा शांत-वैराग्य रसभोन छे एम 
सब प्रोक्षार्थी जनोने विशेष प्रतीत धाय छे तेथी तेपा तेओ अधिक: 
टीपन कर छ 


4 


(९७) जेमने मन, वचन अने कायायां संपूर्ण स्थिरता भाप्त 
यह छे एवा योगीवरों गामपां फ्े अरण्यर्मा दिवसे के रात्रीमा स- 
रखी रीते ख स्व॒भावमांन स्थित रहे छे, कंदापि संयम मार्गैमां 
. अराति भेजताज नयी. झुवर्णनी परे विषम संयोगोंमां) चढवाने से , 
छे,, - । 
(९८) जेओ फक्त अन्यनेन शिखामण देवापां शूरा छे तेमे 
खरी रीते पुरुपनी गणनामांम नथी, पण जेओ पोतानेज उत्तम शि- 
खामणों आपीने चारित्र मार्गेमां स्थिर करे छे तेओन खरेखर सत्र्‌ 
पुरुषोनी गगनामों गणावा योग्य छे. 


(९९) ' कांचनने जेम जेम अभप्रिमां, तपाववासां आधे छे सेम 
सेम तेनो। वान बधतेज़-जाय छे, शेल़हीना सांदने 'मेग भेम छेद-. 
बा्मा के पीलबामां आये छे तेम तेप ते सरस मिष्ठ रस सपरपे छे, , 
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तेमन चंदनने जेम जेम घसवामां के कापवा्मा आवें छे त्ेम तेम ते , 
हेना घसनार के कापनारने उत्तम अकारनी सुगंध या खुशबो आप 
छे, तेवीज रीते सत्युरुषोंने प्रार्णात कष्ट पडये छते पण कदापि भद्धः - 
तिनो विकार थतोज नथी. ते तो तेवे वखते उछटी अधिक उनकीः ' 
थइ आत्म छाम भणी थाय छ जवान पुरुषों जगतर्मा खरा पुए- 

भनी गणनामां गणावा योग्य छे हि 


(१००) थोगी पुरुषोने वेराग्य-पुष्टियी जे अंतरंग सुख थाप 
छ तु शुख इंद्रादिकने स्वप्रमां पण संभवत नथी. फेमके ईद्रादिकर्स 
सुख जरिपयजन्य होवाथी फेवछ वहिरंग-वाह्म-कल्पतम छे, .._ 

' (१०१) मध्य-उदरनी दुर्वहताथी ऋशोदरी-श्री शोमे छे 
तपोलुष्टानवद्दे थयेली शरीरनी दुश्ेछवाथी यति-मुनि शोमे छे। 
अने मुखनी कशवाथी घोडो शोमे छे, पण तेओ कंद आशुपणथी 
शोभतां नथी, सब फोह स्व स्व छक्षण लक्षित छान शोभे छे. 

(१०२) ने स्रीनां भेमाछू वचन सांभर्णने चंचझ-वेंत्त थ्तो 
नथी तेमन द्ीना नेत्र कटाक्षयी पण छगारे संक्षोम पामतों नथी 
सेन योगीशर रागद्वेप विवर्जित दोबाथी जगतमां जयदंतों बर्चे छे, 

(१०१३) अनेक दोपयी भरेली कामनी कुपित थय्रे छत्े पण 


कामातुर जीव _तेणीनों आदर करतो जाय छे, एवी कार्मांथताने 
घिकार पड, 
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(६०४) जेनो : संयोग थयो छे तेनो जियोग तो अवश्य 
च्हेलो भोदों .थवानोंम 'छे, त्यारे वियोग बखते शा माटे हृद- 
यने शल्यरुप शोक फरवोम जोइये? तेवा दुःखदायी शोकथी रथ 
चब्बातुं छे ! .४ 


(१०५) ममता बिना शोक थतो नथी, ज्ञान वैराग्यथी ते 
ममता घंटे छे, सम्यगज्ञान या अनुभव ज्ञानथी गांठ तूँटे छे अने 
हंदयनुं बछ वधबाथी घटमां पिवेक जागवाथी शोकादिकने अंतरमां 
पेसवानों अवकाश मछझतों नथी« 


(१०६) कफना विकारवार नारीनुं मुख क्‍्यां अने अमृतथी 
भरेट्री चंद्रमा वयां ? ते ब॑ने बच्चे महान्‌ अंतर छतां मंदबुद्धि एवा 
कामी छोको तेमनुं पेदय सरखापणुंज माने छे, 


. (१०७) हाथीना काननी माफक चपछ-क्षणवारमां छेह दे 
'एवा विषय भोगने परिणमे माठा विपाक आपवायाणा जाण्या छतां 
त्तनी न शकाय ए केवछ भोहनीज प्रवछता देखाय छे. 


(१०८) एक एक ईंद्रियनी विपय रूंपटताथी पतंगीया, भमरा, 
माछलां, हाथी अने हरण प्राणांत दुःख पामे छे तो एकी साथे 
पांचे ईंद्रियोने परवश पढेला पामर भाणीयोज्रुं तो कहेबुंज भुं ? 

२ 
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(१०९) जेम इंधनयी अमि शांत यतो नथी, परंतु ते छद्धिन 
पाये छे तेम विवय मोगयी। ईंद्रियो ठृप्त यती नयी परंतु तेयी दृष्णा 
चबती जाय छे, अने जेब जेब जिश्येगे विपय सेवन करवा जीव छल 
लबाय छे तेव तेव अग्नि्वों आहृतिती पेरे कावारिनों हद्धि 
पया करे छे 


(११०) जअठुमव ज्ञानीयोए युक्तन कट्ठुं छे के ज्ञान-पेराग्यर्म 
परममित्र छे, काम मोयज परमश्तु छे, अद्विंसान परम धर्मे छे अने 
"नारीन परव जरा छे ( क्ेपफे भर! विपयलेपटीनों शीक्ष परामतर 

करे छे. ) 


(१११) बर्छी युक्तन कई छे के दृष्णः समान कोई: व्याषि 
नयी अने संतोप समान कोइ सुख नयो ; 


(११२) पवित्र ज्ञानामृत या बेराग्यरसयी आत्माने पोपबायी 
तण्गानों अंत जे छे अने संतोप गुणनी मापिं अने ह॒द्धि यायछे, 


(११३) संतोप सबे चुखलुं साथन दोबाबी मोक्षार्थी जनोए हे 
अवश्य सेवन करवा योग्य छे, अने छोम सत्र दुःखलुं मूछ होवाथी 
अवश्य तजवा योग्य छे. छोभ-बुद्धि तमवायी संदोप गुण वाये छे. 


(११४) क्रोधादि चारे कंपाय, संसाररुपी महाहृश्षनों : डंड 
अनजदूत मूछ छे, संसारीनो अंत करवा इच्छनार मोज्षा्थोएं कपास 
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* 'तोन अंत करवो युक्त छे. कपायनों अंत थये छतें भवनों जँत 
थयोम समनवों, « 


(११५) उपश्म भावथी ने दावों, विनयभा[वथी मानने 
- टब्बों, सरलमायथी माया-कपठनो नाश करवो, अने संतोप्रधी 
खोभनो नाश करवो, कपायने ठावानों एम उपाय श्ञानीयोएं 
स्वतोत्यों छे, - 


(११६) राग अने द्वेषयी उक्त चारे कपायने पुष्टि मछे छे 

' भटे बीतराग मभुए सर्व कर्मनो जड जेवा राग जने द्वेपनेज मूलयी 

अ्यो बारंबार उपदेश कर्यो छे, द्वेपदी, कीध अने माननी तथा 

* शागयी माँया अने लोभनी श॒द्धि थाय छे. राग-देपनों क्षय यवाथी 

'संब्‌ कपायनों स्वतः क्षय थई जाय छे, मादे मोक्षार्थीए राग-द्वेपनो 
“अवश्य क्षय करवो युक्त छे. 


(११७) विपय भोगनोीं छालस।थी राग-द्रेपनी उत्पत्ति अने 
हद्धे थाय छे मादे मोदशर्थीए विषय छाठसाने तजीने सहन संतोप 
शुण सेवबो युक्त छे 

: (६१८) विविध विपयनी छालसावाझुं मद्वीन मनन दुर्गति्ु 
सूछ छे मांढे एवा मननेज मारवा महाशयों भार दश्ने कहे छे. 


(११९) मनने ५... > «यों स्वतः मरी जाय छे, ईदियोना 
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सरणथी विपयछालसानो अंत आववाधी रागद्रेपहप कपायनों पण 
अंब आये छे, रागदेप रुप कपायनो क्षय थवाथी घाति कमेनो' प्तप 
थाय छे अने अनेत्त ज्ञनादिक सहज अनंत चतुष्ठयी भगट थाय छेट 
यावत्‌ अवाशिष्ट अथात्ति कर्मनो पण अंत थर्तांन अन अपिनाशी गो 
चदवी भाप्त थाय छे, १ 272० 
(१२०) भन अने इंद्रियोने वश् करीने विषयणारूसा तजवाधी 
आयो अश्ुुपप्त लाभ थतो जाणीने कोण हतमाग्य कायभोगनी वांश 
फरीने आवा श्रेष्ठ छाम थकी चूकझ्े ! अयमुक्षु णमोने तो विषयवांछा 
हालाइल झेर जेवी छे. ० पी 
_ (१२९) विपयलाछसा हालाहल क्षेरयी पण आकरी छे केमके 
झेरतों खाधा बादन जीवतु जोखम करे छे अने विपयल चिंतन 
करवा मात्रथी चारित्र-पराणतुं जोखम थाय छे, अथवा विप खाएं 
छरड एकज बखत मारे छे पण विपयवांछा तो जीवने भवोभव भ- 
रकावे छे, » 
है (१९९) विपयमुखने बेराग्य योंगे तमीने फरी वाछनार बम 
-भेक्षी श्वाननी उपमाने झायक छे, हर! 
.. (१६३) योगमार्गदी पत्ित था मुझे योग्य आ्वन जा- 
पॉने पाछो मम स्थापवायां अनवैछ छाभ रहेलेछे, . - 
१२७) जे लिये रधने ! वन 
(१९४) ज्लेम राजीमतिये रघनेमिने तथा नाग्रिलय भवदेव- 
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मुनिनि तथा कोशाए सिंह गुफावासी साधुने मतिदोध आपीने संयम , 
मागमां पुनः स्थाप्या तमे निःखाये ब॒द्धियी - मोज़ार्थी जीवने अब- 
सर उचित आहरंवर्न आपनार मोटे राम हांसल करो शके छे. 


(१९५) पोक्षार्यी जनोए हमेशा चढताना दाखछा लेवा यो- 
उप छे.पण पढताना दाखछा छेवा योग्य नथी, चढताना दाखलाथी 


“आत्मार्मा श्रातन, आबे छे, अने पहताना दाखछाथी कायरतों 
आर छे. 


(१९६) हयय तो 'पुरुष दोय के श्री होय पण खरों पुरुषाय 
सेबबाधीन ते सदगति साथी शक्के छे, पुरुष छा पुरुषार्थदीन होय 
तो ते पुंगणमां नथी अने सती छतां पुरुषार्थयोंगे पुंगणनामां गणवा 
गोग्पन छे, पूर्दें अनेक उत्तम स्लीओज पुरुषाथेना' बके परमपदनों 

'. अधिकार पाप्त कर्मों छे. ' मोक्षार्थी ननोए एवा चदनाना दाखछा - 
रेंबा योग्य छे, सेवी स्वपुरुषाथ जाएत थाय छे, 


(१२७) केबक पुरुषन परमेपदनों अधिकारी छ, द्ीने देवों 
अधिकार नयी एम “बोलनारा पश्षपाती या मिथ्याभापी छे. खरी 
बात तो ए छे के जे खरो पुरुषाये सेवे.छे ते च्हाय तो पुरुष दोय 
यानी हो होय पण अवश्य परमपदनों अधिकारी होदाथी परम-पद 
मंत्सुख्धद साभी के छे, पुरुषनी: परे अनेक खस्लीओए पर्दे 








परमपद साबेदु छे 
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00 2 न 8040 400 कक पक 
मरणथी विषयलालसानों अत आवबायी रागद्रेषणप, कपायनों .पर्ण 
अंत आबे छे, रागद्रेप रुप कपायनों क्षय थवायी पाति कंमेनो शेप 
याय छे अने अनंत ज्ञानादिक सहज अनंत चतुएयी मगठ याय ४५ 
यावत््‌ अबशि्ट अथाति कर्मनो पण अंत यान अन अविनाश मे 
पदवी ग्राप्त थाय छे 


(११०) मन अने इंद्रियोने बश करीने विषपद्यलसा तमवार्धी 
आभबो अनुपम लाभ यो जाणीने कोण हतभाग्य कामभोगनी वांछ 
करीने आवा ओह लाभ थकी चूकओे ! समक्ष जनोने तो विपयवा्ठ 
हालाहल झेर जेदी छे ; 


(१२१) विपपणालसता हालाहल झेरयी पण आकरी छे फेम 
झेरतो खाधा बादन जीवसुं जोखम करे छे अने विपयत्ु चिंतंवर 
करवा मात्रथी चारित्र-भ्ाणनु जोखम थाय छे, अथवा विए खाः 
तु एकन बखत मारे छे पण विपयवोछा तो जीवने भवीभव भे 
टकते छे 


(१९२) विपयसुखने बेराग्य योगे तमीने फरी वांछनार वर 
मन-भक्षी खाननी उपमाने छायक छे, 

(१२३) योगपागेथी पतित यता मुमुध्ुने योग्य आठेबन आ 
पोने पाछो मगियां स्थापवा्मों जनमेठ राम रहेलो छे. 


(१९४) जेम राजीमतिये रधनेमिने तथा मायिछाएं भवदेव- 








/ . :« . औ जैनहितोपदेश भाग ३ जो. 


- मुनिने तथां कोशाए सिंह सुफावासी साधुने मरतिवोव आपने संस. 
मार्गगां पुनः स्थाप्या तेम निःखाय बुद्धियी मोतज्ञार्यी नीन्‍द झब- 
सर उचित आहलंवनं आपनार मोटो लाभ हांसछ करी मे 





(१२५) मोक्षार्थी जनोए हमेशां चदताना दाखला छेद, हे, 
.गयं छे पण पडताना दाखला लेवा योग्य नथी,' चदवाना दम्ह्डर 
आत्मागां- शूरातन आबे छे, अने पढताना दासखर्दी 
आते छे है 













सेबबाथीज ते सदगति साथी शके छे, पुरुष छत 
तो ते पुंगणर्मा नथी अने ख्री छतां पुरुपार्ययोगे 
, योग्यज छे, पूर्व अनेक उत्तम ख्रीओभे पुंरफड 
' आपिकार प्राप्त कर्यो छे. मोक्षार्थी जुनोए 

छेषा योग्य छे, तेथी स्वपुरुषाय जागृत योद़ 


अधिकार नथी एम बोलनारा पत्नपाई 
बात तो ए छे के जे खरो पुरुपाय संतरे ६ छाय 


मोन्नंखने साथी के छे, इस है सनय: 
परमपद सपेरु, /* रा 





५६६ भी जनहितोपदेश भाग ३ जो 


(१५८) सम्यण्‌ ज्ञानदशन अने चारितरतुं विधिवत्‌ पालने के 
रबुं ते खरो पुरुषा्य छे, :पुरुषायद्वीन कायर; माणसो तेम करी, 
शकतां सथी« 5 








(१९९) अहिसादिक पांच महावत तथा: रात्ीभोजननों स- 
चेघा त्याग करवारुपी छट्ठें बत विवेकशुद्धियी समर्जीने ग्रहण करों, 
सिंहनी पेरे भूरवीरपणे ते सब ध्रतोनुं ययाविधि पाछन करू तेंधा 
अन्य योग्य-अधिकारी स्रीपुरुपोने शुद्ध मार्ग समगानी सब्मागर्मा 
स्थापी तिमने यथीचिंत सहाय आपदी ते खरे कस्याणनों मांगे छे, | 


(१३०) सर जीयोने आत्म समान लेखीने कोइने- कोइ रीते 
मनथी, बचनयी के छायायथी हणवों नहिं, दणाववों नहिं के हणना- 


रने संमत थई नहिं ए प्रथम महा्रतमुं स्वरुप छे, एम सर्वत्र समनी 
लेबानुं छे. 


(१११) कोघादिक कपायथी, भयथी के दास्यी जूठ “वील्य 
नहें, जूठ वोलाबुं नहिं तेमन जूड बोलनारने संप्त थर्॑नहिं ए 
बीड़े महाम्तत छे, पव्रित्त शास्नना मार्गने मकीने स्वच्छेदे बोलनोर 
मपावादीन छे है - 

(१११) पवित्र शास्रनी आज्ञा ब्रिरुद्ध कोइपण “चीन स्वागीनी 
रजा बिना छेत्री नहिं, छेवदाबबी नहिं, सेमल लेनारने संमृत थर्वू 


४ श्री जैनहितोपदेश भाग १ जो, . १६७ 


नहिं, ,सेयमना निर्वाह माठे जे कांइ अशन वसनादिक जरुर होय 
ते पण शास्र आज्ञा: मुजव॒ सदगुरुनी संम्राति लइने अद्नपंणे गवे- 
/ पणा, करता ,निरदोप मक्ठे तोज ग्रहण करबूं ए चीज महावत्त क्युं छे, 
६ (१33) ,देव) पेजुप्य के तियच संबंधी विषयभोग मन, वचन, 
के का्याथी 'सेववा नहिं घीजाने सेवडाववा नहिं अने सेवनारने 
संमत थर्दु नह्दिं एं चोथुं मह्मात्रत जाणबुं, 
* (१३४) कंइ पण अल्प मृस्यवाछी के वहु मृह्यवारी वस्तु 
उपर मुर्छा, राखवी नहिं, संयमने वाधकभृूत कोइ पण वस्तुनों सं- 
' अरह करवो नहि, कराबयों नाहि, तेमन करनारने. संमत थर्ड नहिं- 
ए पांचेमु महात्वंत छे, 
:: ५(१३५) अशन, पाणी, खादिम के स्वादिम रात्री सम्ये (रूये 
' अस्त पछी अने झ्ये उदय पहेला) सर्वथा घापरवा नहिं वपराववा 
नहिं तेमन बापरनारने संमत थबुं नहिं ए छटुं त्रत छे 
(१३६) पृवोक्त सब महात्रतीन्चुं यथाविधि पालन करता जेम 
रागद्रेपनी हानी थाय तेम सावधानुपणे प्रहत्ति निह॒ति मार्ग खी- 
कारी तेनो यथाये निवाद करवो, अने अन्य आत्तमार्थीजनोने य- 
थाद्क्ति यधावक्राश सहाय करवी ते उत्तम मकारनो धुरुपाथ छे. 
(१३७) सदशरुतचु द्रण लद्दी तेमनी पत्रित्त आज्ञानुसारे बर्त- 
नार महाशयोनों सकछ पुरुषार्थ सफछ याय छे. 











१६८ ओऔ जैनहिदोपदेश भाग ३ .णों, 


(१३१८) सदगुरुनी कृपाथी मात्त थयेठा सहवोधवड़े, , संवम 
सा्गेमां आवता अयायों सदेलाइयी दूर करी आकाय छे. 





पु 


(११५) सुमृत्॒जनोए चंद्रनी पेरे शीतछ स्व॒भावी,: सायरनी 
जैबा गंभीर, भारंड पंखीनी जेब! प्रमाद रहीत, अने कमछनी परे 
निरलेग यर्वु जोइए, यावत मेरु पर्वतनी पेरे निभ्वलंता पीने सिंहनी 

शी थटने दृपमत्री पेरे निर्मेछ घमनी घुरा मुनिजनोंए अब: 
बय धारवी जोहए. 


(१४०) छम्ुशुजनोए कंचन अने कमाने दूरथीज .तमी 
जोदए, ् 

(१४१) युमुक्ुननोए राय अने रंकने सरखा लेखवा जीहएं, 
तथा समभावय्थी तेयने धम उपदेश आपनो जोइए. 


(१४२) सुमृक्षुननोए नारीने मागगी समान छेखी तेणीनों 
संग सबया तजवों जोइए, नारीना संगवी निश्रे कक चढ़े छे 








(१४३) मुमुश्नुननोए समरस भ्मां झीलतां थकां शा्र भ- 
चगाईने कया करू जोइए. 


६१४४) झुपृश्चुननोए अधिकारीनी हितशिक्षा हृदयमां पारीने 
स्व शक्तिने गोपज्या बिना तेजूँ यत्रयी पालन फरदु जोइए: कोर 
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“रीते अधिकारीनी हिंतशिक्षानो अनादर नज करवों जोइए, 


(१४५) झुमुक्षु जनोए छुधादिकनो उदय थये छते गुवोदिकनी 
संगती लश्ने निर्दोष आहार पाणीनी गवेषणा करी तेबो निर्दोष 
आदर भम्मुखे मछे तो ते अदीनपणे रूइने गुवादिकनी समीपे आ- 
वीने तेनी. आलोचना करी गुर्वादिकनी र॒ज्ञाथी अन्य सुप्तक्षु जननी 
_यथायोग्य भक्ति करीने छोछपता रहीत लावेलो आहार संयमना 
निवाह- मादे बापरतां मनमां समभाव राखी तेने बखाण्या के ब- 
खोडयाविना पवित्र मोक्षना मारगमां पुनः कटि बद्ध थइने विशेषे 
उद्यम करबो  जोइ 
_ (१४६) सुमुक्षु जनोनी शास्र आज्ञा मुज्ब वत्तीने करवामां 
'आवती माधुकरी भिक्षाने ज्ञानी पुरुषो “सर्व संपत्‌ करी' कहे छे, 
(१४७) मुमुश्नु जनोनी शास्र आज्ञा विरुद्ध वर्तीने करवामां 
आपती भिक्षाने ज्ञानी पुरुषों बछूहरणी” कहीने बोलावे छे. 
(१४८) केबछ अनाथ अशरण एवा आंध्र पांगढां विगेरे 
दीनननोनी भिक्षाने ज्ञानी पुरुषो हरि सिक्षा' कहीने घोलावे छे, 
(१४५) मुम्रृक्षु जनोए शासत विरुद्ध मार्गे वत्तेतां धती 'चल- 


इरणी' भिक्षाने सबथा तजीने शात्र विद्देत मार्ग बर्चीने सर्व से- 
'पृत्तरी' भिश्नानोन खप करवो युक्त छे, 


१७० श्री मैनहितोपदेश भाग हे जी. 


(५०) झ॒ध ननोए अत, अकारिव जने “एए कम कक अस्त जन मेरपलिण 
आहार गवेपीने अहण करबों जोईए, पीते नि करेंली नहि करावेली ५ 
समन पोताने मांटे खास संबहूपीने एदस्थादिके नि फरेली के के 
शवेलोज आहार मप्नक्त॒ जनोंने कस्पे छे. तेवों पण आदर गवेषणा , 
करता मठी शक्के छे. सह 2) 





(१५१) यति थी याने गरपुश्ठ मार अति दुष्फर क्यो ऐे कैसे. 
हेमा एवा निर्दोष आद्ारथीज संगम निबोह करवानों को छे.. .+. 





(१६२) झहस्थ मनो पोताने मोटे अथवा पोताना कट 
गोरे अच् पानादिक सीपमावता होय तेमां एवों शुभ विचार करे के. 
आपे बढ़े करवाया आवता आ अन्न पाणीमांयी कदाच भाग 
योगे कोई महात्माना पात्रमां थोई पण अपाशे तो मोटे छाभ यो, 
आये शुभ दिचार गृहस्प जनोंने दित्कारीन छे- 


(१५३) एव शुभ चिंतन युक्त झहस्थोए पोतानें मादि के पर 


साना इडचने मादे नीपजावेलां अ्न पाणी बिगेरे सु मुनीनि ले 
बा्मों बाधक नधी, का 


नि निरदोप आइए लायी जिविवत्‌ ते वापरनार-मुनि सै: 
नो शृद्धि करो श्के छे, तेथी उल्टी रीते बेवां सेयमनी विश” 
घना याय छे, कं 


& अर 
२ 


... ओ जैनहितोपेदेश भाग हे जो. १७१ 





5 (१५५) पुमुश्ुुननोए शब्द, रुप, रस, गंध अने स्पर संबंधी 
सब विषयआरसक्तियी सावधपणे दूर रहेयुं युक्त छे, 
: (१५६) पुमुक्लुजननोए विषय वासनानेज हठाववा यत्र करवा 


जोहए, 


: (१५७) मुमुक्षुननोए शहस्थोनों परिचय तमीने ब्रह्मचर्यनी 
खूब पुष्टि थाय तेम पवित्र ज्ञान ध्यायनो सतत अभ्यास करबो 
जोइए, 


: (१५८) अुमुक्षुजनोए स्री, पशु, पंडग बिनाजुं संयमने अनुकूछ 
स्थानन रहेवाने पसंद करबुं जोइए. 


: (१५०९) मुमश्ष॒जनोए कामबिकार पेदा थाय एवी कोइ पण 
चेष्टा करवी न जोइए, ख्री कथा, स्री शय्या, स्तलीनां अंगोपांग्ु नी- 
रीक्षण, स्नी समीपे स्थिति, पूर्ष करेली कामक्रीडाजूं स्मरण, स्विग्ध 
. भोजन तथा प्रमाणातिरक्त भोजन, तथा शरीर विभूषादिक सर्वे 
तनवाँ जोइए. 


(१६०) मुमुक्षुजनोए पूर्वे धयेछा मद्य घुरुपोना पवित्र चारि- 
चने जाणीने तेमनु बनतु अनुकरण करवाने सदा सावधान २- 
हेब॑ जोइए, 


१७६ श्री जेनहितोपदेश माग $ जो. 








शांति-असन्नता याय के, मादे मोक्षार्थी जनोएं अवश्य उक्त भावना : 


जोनो अभ्यास कर्या को युक्त छे.. ४४ 










(१55) गये तेडली कला गाप्त थाय, यमे तेबों आकर तप तपाय, 
अथवा निर्मेछ किि मसरे परंतु अंतरमां विवेक कव्ण जो न प्रग॒दी 
विवेक रु रू दल ः 
तो ते सर्वे निष्फजन छे, विवेक कछायी ते सनी सफलता डे 


(१८७) विवेक ए एक अभिनव सूर्य या अभिनव नेत्र छें 
जेयी अंतरमां वस्तु तचवछ यथाये दर्शन याय पब'ुं अनवाछ्धं थाप 
9 माटे वीजी बधी जंजाल तजीने केवठ विवककक्ा मांदे उधम 
करते युक्त छे, 58 
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(१८४) सत्‌ समागय योगे दिवोपदेश सामव्वाथी यो तो' 
आप्त मणीत शास्तना चिर परिचययी विवेक मरे छे. . .... ' 


(१८९) विवेकबड़े सत्यातत्यनों निर्णय करी शकाय छे. ते 
खिना दिताहित छृत्याकृत्य भक्ष्यामक्ष्य पेयापेय, उचितालुचित के | 
शुणदोपनी खाती यर शकती नथी, विवेक चडेम असत्‌ बस्तुनो 
त्पाय करीने सदू वस्तुनों स्वीकार करे शकाय छे, आह 

(१९०) जेप्र निर्मेठ आरिसामां सामी बस्तुर्दु बराबर सतिविंव 
परी रहे छे, तेम निर्मछ् विवेकयुक्त हृदय्मां' बस्तुतुं यथार्थ भान 
याय छे, जेम तक्ष्म दर्शक यंत्रयी सुध्य वस्तु सहेलाइथी &, 7... 


6 ई टी पप ्छ 
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' क्षप छे, देम विवेकना अधिकापक अभ्यास्यी सुक्षपां सुध्पंन 


- दुर्मा दुर रहेढेग पदाथर्तु यथाथे भान थइ शफे छे माटेज धानी" 
पुरुषों विवेक रहीतने पथ माने छे 


(१९१) विवेकी पुरुष आ मलुप्य भवना क्षणने पथ. छाखेणो 
(एप्त पुत्य अथवा अमुस्यं) लेखे छे, 


, (१५०) जेम राजईस पह्ती प्वीर नीरने छुदां करीने क्षीर मत 
: ग्रह छे, तेम (पिवेदी पुरुष दोप माने तजी गुण मातने ग्रहण करेछे. 


(१९३) मननी छुद्र्ता ( पारका छिद्र जोवानी बुद्धि ) मटवा- 
यीन गुण ग्राइकवा आधे छे. गुण गुणिनों योग्य आदरसत्कार क- 
रपारुप विनयगुणथी गुण ग्राहक्ता दघती जाय छे, 


(१९४) विनय सर्व गुणोसुं वशीकरण छे. भक्ति या 
: चाहसेवा, हृदय प्रेम या वहुमान संदगुणनी स्वाति अवगुणने ढां- 


चया अने अबज्ञा, आशातना, हेलना, निंदा, के खिंसाथी दूर रहेगूं 
शुवा घिनयना मुख्य पाँच अकार छे 


७ जेप अणघायेछा भेला दस उपर सेछ चढी शकतो 
नथी, अथदा विषम झुमिमां चित्र उठी शकतु नथी तेम विनयादि 
गुण हिनने सत्य धर्मनी भाप्ती थद शकती नथी 
है। 


१७६ श्री जैनदितोपदेश माग ३ मो 
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शांति-असन्नता थाय छे, माटे मोक्षार्थी जनोए अवश्य उक्त भावना- 
ओनो अभ्यास कर्या करवो युक्त छे. . 


(१८६) मे त्तेदडी का आाप्त थाय, गमे तेबो आकरो तप तपाय, 
अथवा निर्मछ फिति पते परंतु अंवरमां विवेक का जो न प्रगठी 
तो ते सर्व निष्फजज छे. विवेक कठायी ते सपनी सफकता छे.' 


(१८७) विवेक ए एक अभिनव सूर्य या अभिनव नेत्र छे, 
जैथी अँतरमां वस्तु तच्मुँ यथाये दर्शन थाय एवं अजवाद्ध॑ थाय 
छे भादे थीजी वी जंजाठ तमीने केवऊ विवेककछा मांदे उद्यम 

यो युक्त छे है 


(१८८) सत््‌ समांगम योगे हितोपदेश समित्वाथी या तो 
आप्ठ प्रणीत शास्तनना चिर परिचययी पियेक प्रगेटे छे, 


(१८९) विवेकबडे सत्यासत्यनों निर्णय करी शकाय छे, हे 
बिना हिलाहित छत्पाकृत्य भक्ष्यामष्ष्य पेयापेय, उ'चितानुचित के 
शुणदीफती खान्नी घई शकती नथी, विषेक बड़ेन असत्‌ वस्तुनों 
स्पाग करीने सद्‌ वस्तुनो स्वीकार करी शकाय छे, ' 


१६०) जम निर्मछ आरिसामां सामी वस्तुलुं बरावर श्रतिविंव 
पदी रहे छे, तेम निर्मल विवेकयुक्त हृदयमां चस्तुनु यथार्थ भोन 
याय छे, जेम सृक्ष्य दशक यंत्रथी सुक्ष्म वस्तु सदेलाइवी देखी श्व- 


० भरी जैनाईतोएडेश भाग $ जो, १७७ 
कीय छे, देम विवेकना अधिकापैक अभ्यासथी सुष्ठमर्मा सुह््मने 
दुर॒मा दुर रहेंटा पदार्थ यथाये भान यइ शक्के छे माठेन ज्ञानी 


युरुपो विवेक रहीतने पशु माने छे. 
(१९१) विवेकी पुरुष आ मन्नुप्य भना क्षणने पण लछाखेणो 
(छक्ष मुल्य अथवा अमुस्यं) लेखे छे. 
'' (१९२) छेम राजईस पह्ती प्षीर नीरने जुदा करीने क्षीर मात्र 
अहे छे, तेम िवेयी पुरुष दोप मात्ने तजी गुण माने ग्रहण करेछे. 
(१९३) म्रननी छ्रुद्रता ( पारकां छिद्र जोवानी बुद्धि ) मटवा- 


थीज गुण ग्राइकता जावे छे. गुण गुणिनो योग्य आदरसत्कार व- 
रवारुप विनयगुणयी गुण ग्राहकता वघती जाय छे, 





(१९४) विनय सबे गुणो्ध वशीकरण छे. भक्ति या 
बाहसेवा, हृदय मेम या वहुमान सदगुणनी स्ठाति अवगुणने ढां- 
कवा अने अवज्ञा, आशातना, हेलना, निंदा, के सिंसाथी दूर रहेवूं 
वा विनयना मुख्य पांच प्रकार छे, 


रे 


(१९५) जेम अणधोयेला मेला वश उपर मेक्त चढी शकतो 
नथी, अथवा विषम भुमिमां चित्र उठी झकतुं नथी, तेम विनयादि 


शुण हिनने सत्य पर्मनी प्राप्ती यह शकती नयी, 
श्र 


१७८ ओ जैनहितोपदेश भाग ३ जो, 


(१९६) विनयादि सदगुण संपन्नने सहेने धमेनी जाली यू 
बके छे हि ० 


(१९७) दविनयादि शन्पने विद्यादिक उलटी अनयकारी याय 
हे, भादे प्रयम विनयादिकनोम अभ्यास करवों योग्य छे. 


(१९८) भर्मनी योग्यवा-पात्रता प्राप्त करवी ए प्रथम अवश्य- 
सुँ छे, दम यही गायने दुध याय छे अने दथ थक्की सर्पने सर था 
छे, ए उपरयोज पत्रापत्रनों किक पारवो भ्गट समनाय छे 


(१९९) घरेनी योग्यता मेछयवा मारे सीचेना २१ शुगीनी 
अभ्पास करो खास जएनो छे ह 


2५. गंमीखा-गुग ग्रह, २ सोम्पता-पप्तमंशा- 
८४ 7. $ सोश-मुंदराकृति, ४ जनप्रिय-छोकपिय- ५ मे 
 &(. .. ५० दे भीरता पाप या अपनाद्यो 
/ >अश्ठदा-निष्फपटीपणुं-सररता, ८ दाक्षिण्यता मोती ' 
-_> ५ पाछर ते, ९ लगाछुता-मयाद। शीलपणुं-माजा, १० दे 3 
है समदष्टि-मरध्यस्थवा-निष्पक्षपातपण्णुं, १२ शुग ; 

. 3 सलयादापणु-सत्यनियदा, १४ सुपक्ष-धर्मीवरईत 
१5 दोष दर्शिता-छांबी बजर पहँचाइवापणुं, १६ हि. 


हि वी समज, १७ इद्धानुसारी' १ 
पर्णु शझिप्टानुसारिता, 
खनतता-नम्नवा, १९ कुवजता-कयों गुणतुं जाणपणु, :२० परोप- - 








श्री जैनहितोपदेश भाग रे जो. १७९ 





कारता-परद्दिति पिता. २९१ लव्यलक्षता-झा्यदक्षता-म्रनिषुणता, 
कव्ाक्रीशल्य, 

(२००) पुर्वोक्त गणना अभ्यास रहित योग्यवा विनान धर्मनी 
आप्ती थी वंध्याप्रुश्न अथवा शशर्खंगनी परे अशक्य छे, 

(२०१) योग्य जीवने पण सत्य धर्मनी मराप्ति बहुधा श्रमण 
नि्रेयद्वारा हितोपदेश साभव्वाथीज थाय छे- मादे योग्य जीवेनि 
चण सत्‌ समागपनी खास अपेक्षा रेछेम, ; 

(२०२) हजारों अंथ वाचवा्ी सार न मछे एवो सरस सार 
क्षण मात्रमां सत्तमागमंथोी भाग्य योगे मछी शकके छे, 

(२०३) दुजनो छत्े योंगे तेवा छामथी कमनशीवज रहेछे, 

(२०४) सजनोने तो दुर्ननोनी हैयातीथी अभिनव जाशति 
रहे छे, 

(+०५) दुननो सज्मनोना निप्कारण झत्रु छे, पण सम्जनो 
ते समस्त जगतना निष्कारण मित्र छे, 

(२०६) दुमभनोने द्विमीद सर्प जेब्रा कदम छे ते यथार्थज छे, 
केमक्रे ते एकांत हितकारी सज्जनने पण काटे छे. 

(२०७) सज्नो तो एवा खारीछा-सरीला दुर्जनोने पण टृह- 
बवा इच्छता नथी.एन तेमतु उदार आभ्यपणुं सूचये छे, 


श्द० श्री जैनहिदीपदेश भाग ३ जो, 
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(२०८) कांगढने के कोयछाने गम तेटखो धोयो क्षेय वोपण 

से तेनी कारण तनेन नहि तेम दुर्जनने पण गये तेटडे शान आपो 
पण ते कदापि कुटिलता तमवानों नह्ि, 


(२०९) सज्जनने तो गगे तेटलं संतापशों तोषण ते तेमनी स- _ 
ज्जनता कद्ापि तमशेज नहिं. 


(३१०) सम्ममन सत्य धर्मने लायक छे, माठे बीनी धमाल 
तमी दहने केवल सज्जनताम आदरवा प्रयव्॒ करो, 


(२११) बीतराग समान कोई मोक्षदाता देव मथी, 
(६१२) निगेथ साधु समान कोइ सन्माग दर्शक साथी नथी, 
(२११) शुद्ध अहिसा समान कोइ भवदुःखबारक औपध नयी, 


(५१४) आत्माना सदण गुणोनों लोप करे एवा रागद्रेप अने 
मोहादिक दोपोने सेववा समान कोड प्रवछ हिंसा नथी- 


२१५) आउ्माना ज्ञान दर्शन अने चारित्रादिक सदणुणोने 
साचवबी राखबा अथवा ते सहम गुणोनुं संरक्षण कर तेमा समाम 
कोई शुद्ध अहिंसा नथी, 


(२१६) आत्म ्सि तज्या बिना कदापि आत्म दया पी 
आना नयी, रागद्वेप अने मोह-ममतादिक दुए दोपोने तमीले 
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सहन-आत्म गुणमां म्न रहेवु एम खरी आत्म दया छे, बीजी 
ओपचारिक जीवदया पाठ्यानो पण परमार्थ रागादि दुए दोपोने 
आधवता वारवानों अने ज्ञान दर्शन अने चारित्रादिक सदगशुणोंने 
पोपवानोज छे. 


(२२७) सत्यादिक महाततों पाछ्वानों पण एम मदन उ- 
देश छे, यावत्‌ सकृछ क्रियानुहाननो उंडो हेतु झुद्ध अ्दिसा अ्तनी 
इढता करवानोज छे, 

(२२८) एवी शुद्ध समझ दीलमां धारो संयमक्रियामां साव- 
धान रहेनारा योगीवरों अवश्य आत्महित साथी शक्के छे, 


(२२९) एवी शुद्ध समन दीलमां धार्या बिना केवल अंधश्र- 
द्वाथी क्रियाकांदने करनारा साधुओ शीघ्र खहित साथी शक- 
ता नथीं, 


(२३०) शुद्ध समजवाद्या ज्ञानों पुरुषोनों पृ अद्धाथी आ- 
श्रय लही संयम पाठनार। प्रमाद रहित साधुओं पण अवश्य आत्म- 
हित साथी शक्ते छे, केमकरे तेमगा नियामक ( नियंता-नायक ) 
प्र छे, 

(२१३१) सुब्रिद्वित साधुननों मोक्षमार्गंगा खरा सारथी 
एबी शुद्ध अद्धायी मोक्षार्थी भव्य जनोए, तेमनुं दृह आलंब्रन फरदुं 
अने तेमनी लगारे पण अबन्ा करवी नहि. 


श्टर ओऔरी मैनहितोपदेश भाग हे जो, 





३२) ग्रदण करेलां श्र॒त या महाजतने अखंड पालनार स- 
गान कोई भारयशाक्री नथी, तेसुंन जीवित सफर छे, 


ह३) ग्रहण करेव्यं त्रत के महाततने खंड़ीने ने जीवे छे 
तेनी समान कोइ मंदभाग्य नथी, केमक्रे तेवा जीवित करता ती 
ग्रहण करेंखा अत के महावतने अखंद राखीने मर सारे छे, 


(२३४) जेने हितकारीं वचनो कहेवामों आवतों छतों 'विल- 
छुल फाने धारतों नधी अने नहिं सांभव््या जेबूं करे छे तेने छते 
काने हेरोज लेखबों युक्त छे, केमके ते थोत्रने सफर करी श- 
कतो नथी, 


(२३५) जे जाणी जोइने खरों रस्तो तमीने खोटे मार्गे चाल 
छे, ते छती अखि आंधव्े छे एम सममृं. 


(+३४८) जे अवसर उचित प्रिय वचन बोली सामातुँ समाधान 
करतो नथी ते छते मुख्ते मूंगो छे, एप शाणा म/णसे समझवुं, 


(२१३७) मोक्षार्थी जनोएं श्रथमपदे आदरवा योग्य संदगुरुमुं 
बचनज छे. 


(२३८) जन्म मरणना दुःखनो अंत थाय एवो उपाय विच- 
क्षण पुरुष श्ीत्र करवों युक्त छे केमकरै ते बिना कदापि तचथी 
7” थती नधीः 
न 


श्री मैनहितोपदेश भाग ३ जो. श्ढः 


(२३९) तच्लज्ञान पूरक संयमाजुप्ठान सेववाथीज भयनों अंत् 
याय छे. 
(२४०) प्रभव जतां संबल मात्र धमजुंज छे मांटे तेनो विशे' 
खप कंरवों ते विनाज जीव दुःखनी परंपराने पामे छे, 
(२४१) जेनुं मन शुद्ध-निमेठ छे तेन खरो पवित्र छे एः 
ज्ञानीयो माने छे. 
(२४२) जेना अंतर-घटमां जिवेक मगटयों छे, तेज खरो पंडित 
छे एम मानचुं, 
(२४३) सदगुरुनी सुखकारों सेवाने बदले अवज्ञा करवी एः 
, खरूं विप छे, 
(२४४) सदा स्वपरद्तित साधवा उजमाल रहेवुँ एम मसुप्य 
जन्मसुं खरुं फल छे, 
(२४५) जीवने वेभान करी देनार स्नेह रामम खरी मदिरा 
छे एम समजवु. 
(२४६) धोछे दहाड़े धाड़ पार्डीने धर्मघनने लूंटनारा विपयोग 
खरा चोर छे. 


(२४७) जन्म मरणनां अत्यंत कडुक फलकने देनारी तृष्णाम 
खरी भववेली छे. 





श्८४ श्री जैनहितोपदिश भाग ३ जो« 





(२४८) अनेक प्रकारनी आपतिने आपनार म्माद समान कोइ * 
झत्रु नथी. 

(२४९) मरण समान कोह भय नथी अने तेथी मुक्त करनार 
वैराग्य समान कोई मीत्र नयी, विपयवाक्षना जेंथी नाबुद थाय तेज 
खरो चैराग्य जागो, हे 

(२५०) विषयरलंपट-काम[पिसवान कोइ अंध नथी केमके से 
खिंबेक गून्य होय छे, 

(२५१) द्वीना नेत्र कदाक्षयी जे न दंगे तेम खरों भ्रवीर छे- 

(२५२) संत पुरुषोना सदुपदेश समान बीझुँ अमृत नथी- 
केक तेथी भत्र ताए उपगग्मांव थवाथी जन्म मरणनां अनंत दुःखोनों 
अंत आबे छे, 


(२८३) दीनतानों त्याग करवा समान दीशो गुरुतानों सीधो 
रस्तो नयी» 


(२६४) जझ्वीनां गहन चरित्रवी न छेवराय वेना जेबों कोई 
चअतुर नथी, 

(<५८) असंतोपी समान कोड दुःखी नयी क्रेपले ले मंमण - 
जीठनी जेत्रो दुःखो रहे छे. 


४82७५ 


श्री लैनहितोपदेश भाग ३ जो, श्दद्‌ 





* (२५६) पारकी याचना करवा उपरांत कोई भोद लघुताहुं 
कारण नथी, 

(२५७) निर्दोप-निष्पाप हक्तिसमान वीझु सारुं जीवितलुं 
फल नयी, 

- (२५८) बुद्धिवक छा विद्याम्यास नहि करवा समान मीजी 


( 


कोइ ,जहता नथी. 
(२५५) विवेक्समान जाशति अने मूहताप्तमान निद्रा नथी- 
(२६०) चेंद्रनी पेरे भव्य छोकने खरी शीवठछता करनार आ 
+ कलिकाठमां फक्त सज्नोज छे. 


+ > 


-: (६१) परवशता नकेनी पेरे आणीओने पीडाकारी छे, 
(२६२) संयम या निशतिसमान कोइ सुश्ध नथी, 
- (7३) जेबी आत्मान हित थाय तेवुज चचन बद्यु ते सत्य 
'छे पण जेयी एल अहित थाय एव वचन विचायो बिना वर्दर्वृ ते 
सत्य होय तो पण अप्तत्यज समजवु, आथीज अंघने पण अं क- 
'जैबानो शासतरमां निषेध करेलो छे, 


श्८द्‌ श्री नैनहितोपदेश भाग ३ णो, 





अध्यात्म-गीता. 





प्रणमीय विश्व दित* जैनवाणी, महानंद्र तरु संतचवा अम्रृत पाणी; 
सहा मोहपुर भेदवा वन्न प्राणि, यहन भवर्फंद छेदन कृपाणिर, १ 


द्ृत्य अनंत प्रकासक भासक तत्त खरुप, 

आतम्र तत्व विवोधक सोधक सद्‌ चिद रुप; 

नय निश्षेप प्रमाणे जाणे वस्तु समस्त, 

तरिकुरण णोगे अरणमुं जेनागम छम्रशस्त २ 


जेणे आतमा शुद्धताए पिछाप्यो, तेगे ठोक अलोकनों भाव जाप्यो; 
आत्मा रमणी मुनि जगविदिता, उपदिशी तेणे अध्यात्म गीता, रे 


द्रव्य सर्वना भावनों जाणग पासग एड, 
ज्ञाता कर्ता भोक्ता रमता परिणाति गेह; 
आहक रक्षक व्यापक धारक धर्म समूह, 
दान लाभ भोग उपभोग त्णो जे व्यूह, . * ड् 


संग्रहे एक आया वखाण्यो, नेगमे अंशथी जे अमाप्पो; 
दुधेध व्यवहार नय वस्तु पह़ेंचे, अशुद्ध वी शुद्ध भासन मर्पचे, ८ 





१ सबने द्वितकारी. २ इंद्र, १ तरुबार, ४ अति सुंदर... 


श्री जैनहितोपदेश भाग ३ जो, १८७ 





अभुद्धपणे पणसय तेसद्वी' भेद श्रमाण, 
उदय विभेदे द्रव्यना भेद अनंत कहाण; 
शुद्धपणे चेतनता मंगटे जीव विभिन्न, 


क्षयोपशमिक असंख्य क्षायक एक अनुन्न दर 
नामथी जीव चेतन प्रचुद्ध, क्षेत्रयी असंख्य देशी बिशुद्ध। 
द्रव्यथी स्वगुण पर्याय पिंड, नित्य एकत्व सहज अखंड, ७: 


. उज्जुसुए* विकल्प परिणाम जीव स्वभाव, 
वर्तमान परिणत मय व्यक्त ग्राहक भाव; 
शब्दनये निज सत्ता जोतों इहतो" धर्म, 
धि ध्लप पर दर ५ 
शुद्ध अरुपी चेतन अणग्रहतों नव कम. < 
इणी पेरे शुद्ध सिद्धात्मरुपी, मुक्त परशक्ति व्यक्त अरुपी 
” ८ बरतने धरे साध्य रुपे सदा तत्त्व श्रीति, ९ 
समभिरुद नये निरावरणी ज्ञानादिक गुण मुख्य, 
क्षायकऋ अन॑त चतुए्ठयी भोगी मुग्ध अलक््य; 
एवभ[ति निर्मेछ सकछ स्धर्म प्रकास, 
पूरण पर्याय प्रगंदे पूरण शक्ति विलास. १० 
१ पांचसो अने ्रेसठ, २ संपृण्णे. ३ रुजुमूत्र नये, ४ अनुसारे 
५ अभिलपतो, इच्छतो, ६ नवां. ७ अनंतज्ञान, दर्शन, चारित्र 
अने वीर्य, 





श्द्द श्री जैनहिवोपदेश भाग ३ जो, 





एप लय भंग संगे सन्रों, साधना सिद्धता रुप पूरो; 
साधक भाव ला गे अधूरो, साध्य पिद्धे नहि हेतु मरो, १३१ 
काक अनादि अतीत अन॑ते जे पर रक्तः 
संगांगी परिणाम बंतें मोह्यासक्त 
पुदगल भोगे रीश्यो धारे पुदूगऊ खंघ, 
पर कत्ती परिणाम वाँये फपनो बंध, २२ 


बंधक बीयें करणे उदीरे, विषाकी प्रकृति भेगनर दल्ड वि खरे; 
कर्म उदयागता स्वगुण रोके, गुण बिना जीव भवोभवे डोके... १३ 


आतमंगुण आपरणे न गदे आतम धर्म, 

ग्राहक शक्ति मयोगे जोड़े पुदगल शर्म; 

परतमे परभोगने योगे थाये १९ फीरतार, 

ए अनादि भर्यर्त वाधे पर विस्तार« श्ड 
एम उपयोग वीयोदि रूडिध, परभाव रंगी करे कर्म हृद्धि; ; 
पर्दयादिक यदा मुह विकरव्पे, ता पुण्य कम तणों बंध करपे, १५ 

तेडन हिसादिक द्रव्याश्व फरतो चंचक चित्त, 

कहुक विपाके चेतन मेछे,” कर्म विचित्त।५ 





१ अटकाग्रे, २ रखे, ३ सुख, ४ एकठा करो; संसे, 
५ विधित्र, 


श्री जैनहितोपदेश भाग ३ जो, १८९ 





' आत्म गुणने हणतों हिंसक भावे थाय, 
आतमधर्म नो रक्षक भाव अद्विंस कहाय, १ 
आत्मगुण रक्षणा तेह धर्म, स्वगुण विध्य॑सणा ते अधर्म: 
भाव अध्यात्म प्रहत्ति, तेहथी होय संसार छित्ति' १७ 
एड प्रवोधनो कारण तारण सदगुरु संग, 
श्रुव उपयोगी चरणानंदी करी गुरु रंग; 
आतम त्वालंवी रमता आतम राम, 


शुद्ध संवरुपने भोगे योंगे जधु विसराम- श्८ 
सदूग॒रु योगयी बहुला मीय, कोइ वी सहजथी थर सजीव; 
आत्म शाक्ति करी गंदी भेरी, भेद ज्ञानी धयों आत्मवेदी, १९ 


श्र 
द्रव्य गण पर्याय अनंतनी थइ प्रतीत, 


जाण्यो आतम कतों भोक्ता गई परभीत; 
श्रद्धायोगे उपन्यों भासन सुमयरे सत्य, 
साध्यालंबी चेवना वछगी आवम तत्त्व, २० 
इंद्र चंद्रादि पदयी रोग जाप्यों, शुद्ध निन शुद्धता धन पिछाण्पो; 
- आत्मघन अन्य आगे न चोरे, कोण जग दीन वक्ती कोण जोरे,२१ 





१ ज्ञानादिक जात्मग्रण, २ छेद, ३ नेने. ४ पमोहग्रँथि- 
शागदेपनी गांठ. ह 


१९० श्री मैनहिवोपदेश भाग हे जो. 








आतंम सर्व समान नियान महा खुखकंद, 

सिद्धतणा साध ! सचाए गुण हेंद; 

मेहखजातिं तेहथी कोण करें वध दँंध, 

अगठयों भाव अद्दिसक जाणे शुद्ध प्रबंध. श्र 
ज्ञननी तौक्ष्णता चरण तेह, ज्ञान एकत्वता ध्यान गेहु 
आत्म बदात्म्यता' पूर्ण भवि, तदा निर्मणामंद संपूर्ण पावें, शरें 


चेतन अस्ति खमावर्मा जेदने माते भाव, 

तेहथी भिन्न अरोचक रोचक आत्म स्वभाव) 

समकित भावे भावे आतम शक्ति अनंत, 

कम नासनो चिंतन नाणे चिंते ते मतिरत- ड़ 


स्वग्ुण चिंतन रसे बुद्धि घाले, आत्म सत्ता भणी ने निहालि; 
शुद्ध स्पाद्रदपद जे संभाके , परमरे” तेह मति फेम बाके, . २५ 


पुन्य पाए वे पुदुगछ दुक भासे परभाव, 

प्रभाव परसेगत पामे दुए विभाव) 

ते मादे निम्र भोगी योगीरस समसभ, 

देव नरक ठण मणि सम भासे जेहने मन्न, रच 





१ तन्मयता, अमेदता-एकवा, २ बराबर काऊजीथी ( बीतरा- 
गनी आज्ञाने) पके, ३ नकामी वसस्‍्तुमां, ४ न्यूनाधिकता रहित, 


श्री जेनहितोपदेश भाग हेजो, १९९ . 
तेह समता रस तत्त्व साथे, निथानंद अनुभव जाराये;...... * 
तीत्र घनथाति निज कम तोड़े, संधि' पडिलेहिने! ते विछोड़े, २७ ' 





:. सम्यग्‌ रतत्रयी रस सायो चेतन राय, .“ . 

' ज्ञानक्रिया चक्रे चकचूरे सर्व अपाय, 

... कारक चक्र स्वमावे साथे पूरण साध्य, 
'. 'कतों कारण कारण एक थया निरवाध, 


स्वृगुण आयुध थकी कम चूरे, असंख्यात गुण निर्भरा तेह पूरे 
टक्के आवरणथी गुण विकासे, साथना शक्ति तेम ते पका २९“ 


८ के %। 


श्८ट- 


ही 


अगरयो आतम धर थया सवि साधन री, 
(पकभाव ग्रहणता भागी जागी नोत;  " 
उदय उदीरण ते पण प्रण निजेरा काज, 


तप 


अनभिसंध्रि वंधक्ता नीरसता आतमगत्, 






र्े० 
दशुपति जब यया नित्य, रंगे, तदा कांग्र गाय कप साद्न संगी; 
यदा आता आत्मभाव रमाव्य, तदा वापक भर गयाव्यो, इ्श्‌ 


ज्ञानाव॒रणी, दशनावरणी, पहनती 3३ अँतराय 





+ छाग, हे जोइने, ४ बिन्न, ५ कर हे कण, संबर गंव 
अपादान) अने अधिकरणरूप “पु. आतपयोगे 


« कमनी ओछश, 


श्ष्श श्री जनहितोपदेश भाग हे जो, 





सहज क्षमा गुण शक्तियी छेध्ो करीब सुभट, 
मार्दव' भाव प्रभावथी भेथों मान मरद; 
माया आर्जव योगे छोम ते निःछृह भाव, ह 
गोद महाभड घ्वंसे ध्वंस्यो सबे विभाव- डैणे 
एम स्वभाविक थयो आत्म वीर, भोगवे आत्म संपदा सुधीर; 
जे उदयागता मक्ृत्ति वछमी, अव्यापक थयो खेरवे तेह अछगी, ३8 
धर्म ध्यान एक तानमे ध्यावे अरिहा सिद्ध, 


ते परिणतिथी अगठी तात्तविक सहन समृद्ध" 
स्वरुप एकस्वे तन्‍्मय ग्रुण पयाय, ४ 
ध्याने ध्याता निरमोहीने विकलप जाय, श्छ 
यदा# निर्विकल्पी थयो शुद्ध इह्म, ददा अवुभवे शुद्ध आनंद शर्म; 
भेद रतभया तीहणताए, अभेद रत्नत्यी में समाए. ड्ष 


देशन ज्ञान चरण गुण सम्यग्‌ एक एकना हेतु, 

स्व सत्र हेतु यया समझाले तेह अमेद भाषेत; 

पूण स्वजाति समाधि घनमाति दल छिन्न, ह 
ज्ायिक भाषे अगटे आतम धर्म विभिन्न, न्दद्‌ 








६ नप्नता, लघुता-विनय, २ सरब्ता, ३ सुभद-बोर. 
विनाव्यों, ५ सशद्धि-अनर्ग घन, 


ओऔ मैनहितोपदेश भाग १ जो, १९३ 


-- पछी योग' रुंधी थयों ते अयोगी, भाव शैले सिताए' अभंगी; 
भंच लघु अक्षरे कार्यकारी, भवोपग्रही? कर्म संतति विडारी.. ३८ 
*,  समगझ्रेणे एक समये पहोत्या जे लोकांत, 
अफुसमाण गति निर्मेठ चेतन भाव महांत; 
चरम त्रिभाग विहीन' प्रमाणे जछ अवगाह, 
, आतम भेद अरुप अखंडा नंदावाह- ३८ 
, णीहां एक सिद्धात्म तिहां छे अनंता, अवन्ना अगंधा नहिं फासमंता; 
' आत्मगुण पृर्णतावंत्र संता, निरावाध अत्यंत सखास्वाद बंता, ३९ 
ह कर्ता कारण कारण निज परिणामिक भाष, 
ज्ञाता ज्ञायक भोग्य भोग्यता शुद्ध स्वभाव; 
आइक रक्षक व्यापक तन्‍्मयताए लीन, 
पूरण आतप घ्म प्रफास रसे रूयलीन, + ४० 
डब्यथी जीव चेतन अलेशी, क्षेत्रथी जे असंख्य भदेश्ी; 
उत्पाद बछी नास घुच काछपर्म, शुद्ध उपयोग गुण भाव शर्म, ४१ 
स्पाद्दाद आत्म सत्ता रुचि समकित तेह, 
आतम धमनों भासन निर्मर ज्ञानी जेह; 

२ मन, वचन अने काया. + मेरुपवतनी जेद्वी निशुट्ता, 
शैलेशीकरण, ३ अघाते. ४ अस्पर्शमान, ५३ द वर्ण गंध 
ञअने 2०७ अरुपी शुद्ध सहन स्व॒रुपी, 

रे 





कक २2३५० 


१०४ थी सैनहितोपदेश भाग ई मो: 


आंतय रमणी चंरणी ध्यानी आतम छीन, ४ 


आतम धरम स्मो तेणे! भव्य सदा सुख पीन« हि 
अह्े भव्य तते ओऊखो जैन घर, जेणे पामीये झद्ध अध्यात्ममर्म' 
आअग्पकाजे टछ्े दुए कम, पॉमीये सोय आनंद शम, रे 


नय निक्तेष प्रभाणे जाणे जीव! जीव, 

स्वर पर विवेचन करता थये लाभ सदैव; 

निम्रयने व्यवद्रे विधेरे जे घुनिरान, 

भवसागरना तारण निर्भय तेह ज्यान, 8३] 


अस्तु-तच्चे रम्या वे निम्रेथ, दल अभ्यास तिहय साथु पंथ; 
सीणे गीतापे चरणे रहीने, शुद्ध सिद्धान्त रस तो लहीभे,.. ४५ 
" श्रुव अभ्यासी चोपासी धासी लींपई ठाम, 
आसन रागी सोभागी थ्रावकनां बहु धाम; 
खरवर ग्रछ पाठक भ्री दीपरचंद म्रु पसाय, 
देशच॑द्र निज इरखे गायो आवम राय- ४८ 
आत्म रमण करवा अभ्यासे, शुद्ध सत्ता रसीने उल्धासे; 
देवचदे रची जात्य गीता, आत्म रमणी मुनि सुमतीता, 9७ 
डति अध्यात्म गीता. 


पट, $5 4322 


<; हे 
५४ - सै मे, २ घुष्ठ. ३ सुपसिद्ध- 


श्री नैनहितोपदेंय भांगें ३ जो, श्ष्ष 





क्षमा छत्रींशी. 
हे हू. ह $ अनिच्सनस(अिकम्ससा--+- 
आदर जीव प्वमा गुण आदर, म करीश रागने हेपजी; 
' समताये शीवसुख पामीजे, क्रोध कुगति विशेषजी, आ० १ 
समता संजय सार सु्णीने, कल्पसत्रनी शाखजी; 
ऋषध पूषे क्रोडि चारित्र बाके, भगवंत एणीपेरे भाखनी, आ० २ 
ऋण कोण जीव तयों उपशमयी, सामिक हुं दृष्टांवनी; 
'कुण कोण जीव भम्या भत्रमाहे, क्रोष वणे विरतेतनी, आ? ३ 
सोम ससरे शीश प्रभध््यो, वांधी मठीनी पालजी; 
गज सुक्रमाऊछ क्षमा मन धरतो, मुक्ति गयो ततकाूजी, आ० ४ 
कुछ बाछओों साधु कद्तों, फीघो क्रोप अपारजी; 
कोणिकनी गणिका वश पढ़ियो, रटवडियो संसारणी., आ० ५ 
सोबनकार करी अति बेदन, घाभरुं वींट्युँ शीशनी; 
“ मेतारज मुनि झुगतिं पहोत्यो, उपशम एह जगीशनी- _ आ० ६ 
कुरुद अकुरुद ये साथु कह्यता, रद्या कुणाला खाकजी॥ 
ओष करी छुगते ते पहोत्या, जनम गमायो आछजी.. आ० ७ 
कर्म खपावी झु्गते पद्देता, खंथक सूरिना शिप्यनी; 
चालक पापीये घाणी पील्‍्या, नाणी मनमां रीशनी.. आ० ८ 
अच्छंकारी नारि , ,:,.. . पियुझु नेहजी; 
बच्चर कुछ सा 7५ .), क्रोध वर्णा फूड एडजी, आए 8.2. 





हि 


१९३ औ मैनहितोपदेश भाग ३ जो, 


वायणे सवे शरीर बूंद, तत्सण छोडयां प्राणनी; 
साधु सुकीशछ शिवसुख पाम्या, एइ क्षमायुण जाणजी- आ 
कुण चंडाऊ कहिने बिहुमे, निरती नहि कहे देवनी; 
रुपी चंडाऊ कहीजे वृढतो, टाऊे वेदनी टेवनी, ञा 
सातमी नरके गयो ते ब्रह्मद्‌त, काटी त्राह्षण आंखनी; ! 
ओषध तणां फू कइवां जाणी, रागद्रेष थो नांखनी. आ«० 
खंधक रुपीनी खाल उतारी, सद्ो परसीसह जेणभी; 
गरभावासनां दुःखथी छुटयो, सबछ क्षमागुण तेणनी, आ० 
कओषध करी खंधक आचारज, हुओ अप्नि कुमा रजी; ] 
दंडक नृपनो देश भजावू्यो, भमशे भवह मझारजी,.. आ०: 
चेंहरुद्र आचारन चव्तां, मस्तक दीप प्रहारजी; 
क्षपा करंतां केचक पाम्यो, नव दिक्लीत अणगारजी,. आए 
पांचवार रुपीने संताप्यो, आणी मनर्मा द्वेपजी; 
पंचभव सीमदल्यो नंदनादिक, क्राधतर्णां फठ देखभी, आ० 
सागरचंदु शीश प्रभाी, निशि नभसेन नरिंदर्नी; : 
समता भाव धरी सुरलोके, पुहुतो परमानंदजी- आ*.. 
चंदना गुरुणीयें य्णु निश्नेछी, घिग्‌ घिएू तुन आचारजी; 
मुगावती केव्रक सिरि पामी, एइ क्षमा अधिकारजी,. आ० 
सांव मथयुम्न कमरे संताध्यो, ऋष्ण ट्ैपायन साइजी; 
क्रोध करी तपर्से फल शो, कीयो द्वारिका दाहजी, 


३.2, 


आ० 


- श्री नैनहितोपदेश भाग ३ जो. 


. भरतने सारण मूढि उपाडी, वाहुबछ वरूबंतजी; 
उपशपग रस मनमांहिं आणी, संजम ले मतिमंतजी, 
काउसगर्मां चढियो अति क्रोधे, प्रसनचंद्र रुपिरायनी; 
” 'सातमी नरकतणां दल मेकयां, कइआ तेणे कपायजी, 
, भआहारमांहे.फोषे रुपि थृंक्यों, आण्यो अप्तत मावजी; 

- क्रगइुए केवछ पाम्युं, क्षमातणं परभावजी 
' पार्खनाथने उपसर्ग कीधा, कमठ भवांतर घीठजी; 
* नरक तिर्गेचतर्णां दुःख छाथां, क्रोधतणां फठ दीठजी 
. क्षमाबंत दमदेत मुनिः्वर, बनमां रमो काउस्सग्गजी; 
कर कटक हृण्यो इंटाऊे, त्रोढया कर्मना बर्गजी, 
“सज्या पाझक काने तरुओ, नाम्यों क्रोध उदीरजी; 
ब्विहूं काने खीछा ठोकाणा, नवि छूटा महावीरजी, 

. चार हत्यानो कारक हुंतो, दृढ़ महारि अतिरेकर्ी; 
क्षमा करीने युक्ति पहोत्यों, उपसग सही अनेकजी, 
पोहदोरमांह उपजंतों हार्यों, क्रोध केवठ माणजी; 
देखो श्रीदमसार मुनीश्वर, सूत्र गुण्यों उद्ाणजी, 
सिंद गुफाबसी रुपि कीघो, धूलिभद्र उपर कोपजी; 
बेद्या बचने गयो नेपाऊे, कीबो संनम छोपजी: 
चऋ+ ४५ रहियो, प्षपातणों भंडारजी; 

75 *>भश्वि दीबो, झुर पंदर्व 





९९ 


आ० २६ 
आ० २१ 
आ० २० 
आ० २३ 
आ० २४ 
आ० २५ 
आ० २६ 
आ० २७ 


आ० २८ 


लहँ सांरण, आ० 


श्र्ष्द थी गैनहितोपदेश भाग ह जो, 





एम अनेक तर्या त्रिशुवनमे, क्षमा ग॒र्णे भव जीवजी। 
क्रोध करी छुगते ते पहोत्या, पाता मुख रीवजी,.. आ० ३० 
बिप हलाहछ कहीये विरुओ, ते मारे एकवारजी; ॥ 


पण कषाय अन॑ती वेठा, आपे मदण अपारणी, आ० 3१ 
क्रोध करता तप जप कीपां, न पड़े काँड ठामजी; 
आप तपे परने संतापे, ऋरध #॑ केही कामजी, आश० हर 


क्षमा करता खरच न छागे, भांगे क्रीड कलेशनी;.,.0#॥३]# 
अरिहंत देव आराधक थाबे, व्यापे सुयश प्रदेशनी. आए रेड: 
नगरमहि नागोर नगीनो, ज्यां गिनवर प्रासादजी; 
आबक छोक बसे अति सुखीया, धमतणे मसादजी,. आर? ईेशे 
क्षमा छत्रनीशी खांते कीधी, आत्म पर उपकारणी; | 
सांमवतां श्रावक पण समज्या, उपशम धर्यो अपारजी, आ? ३५ 
जुग मधान जिणचंद सुरिश्वर, सकछच॑द तस शिप्यजी; . 
समय सुंदर तसु शिप्प भणे एम, चतुर्विव संथ जगीसनी, आ० हेदे... 
इत्ति क्षणा छप्रीज्षी संपूर्ण, 
यति धर्म बजिशी- 
दोहा. 
भाव यति तेने कहो, ज्यां दव। (मु 
कपट क्रियापां भारइता, पक - 


श्री जैनद्ितोपदेश भाग ३ मो, 


१५९ 





- छोकिक छोकोत्तर क्षमा, खीप फही भगवंत; 

, केदर्मा लोकोच्तर क्षमा, भयम घमे छे तंत, 

: बचन धर्म नांमे कद्यो, तेहना पण बह भेद; 
आगम वयणे जे क्षमा, तेह प्रथम अपखेद, 

*धर्म क्षमा निम सदजयी, चंदन गंध भकार; 
निरत्तिचार ते जाणीये, भ्रथम सुद्रम अतिचार, 

* उपकारे अपकारथी, छीकिक बछी विवाग; 
वहु अतिचार भरी क्षमा, नि संयर्मने झाग, 
वार कपाये क्षय करी, जे मुनि धरम लह्यय; 
चचन धर्म नाम क्षमा, जे बहु सिह कहाय, 
मदहव अज्जब सुत्ति तब, पंच भेद एम जाण; 
त्यां पण भाव नियंठने, चरम भेद प्रमाण, 
ड्द्द लोकादिक कामना, विण अणस्ण मुख जोग; 
शुद्ध निर्भरा फछ क्यों, तप शिवश्रुख संयोग, 
आश्रव द्वारने रुंधिये, इेट्रेय दंड कपाय; 

- सत्तर भेद संयम क्यो, एह्विज मोक्ष उपाय, 
सत्य सूत्र अविरुद्ध जे, बचन विवेक शुद्ध: 
आलडोयण जरू श्रुद्धता, शौच धर्म अविरुद्ध, 
खग उपाय मनमे धरे, घर्मोपगरण जेह; 
बरजित उपधि न आदरे, भाव अर्किचन त्तेह, 
श॒ल विपय मन हत्ति जे, ब्रह्म तेह सुपवित्त; 
डोय अनुत्तर देवने, पवपय ल्यागनों चित्त, 


च्‌०० श्री जैनदितोपदेश भाग ३ जो, 


प्‌ दूसविध यति धरम जे, आराधे नित्य भेव; 
सूछ उचर गुण यतनवी, तेहनी कीने सेव, 
अंदर जतना विण किश्यों, बाह्य क्रियानों छाग) 
केबछ कंजुकि 'परिहरे, निर्विष हुए न नाग, 
दोपरदित आहार लय, मनर्मा गाएव राखि; 
ते केबछ आजीविका, सयगढांगनी साखि, 
नाग घरादे चरणजुं, विगर चरण गुण खाण; 
पाप भ्रमण ते जाणीये, उत्तराष्ययन प्रमाण, 
शुद्ध क्रिया न करी श्के, तो हु शुद्धि भाष; 
शुद्ध भरुपक होए करी, मिनशसन स्थिति राख. 
उसझो पण करम रज, ठाछे पाछे वोष; 
चरण करण अनुमोदवा, गच्छाचारे सोध 
हीणों पण ज्ञाने अधिक, झ्ुुंदर सुरुचि विशाल 
अस्पागम मुनि नह भले, वोले उपदेश भाछ- 
'जानवंतने केबछी, द्रव्पादिक अद्दि नाण; 
रदत्‌ कल्प भाषे बरी, सरसा भाष्या जाण, 
ज्ञानादिक गुण मच्छर, रुए करे ते फोक; 
ग्रंथि भेद पण तस नहीं, भूले भोव्य छोक, 
ज्यां जोदार जवेहरी, ज्ञाने ज्ञानी तेम; 
हीणाधिक जाणे चतुर, पूरख जाणे कम, 
आदर कीपे तेहने, उन्मारग थीर होय; 


; श्री जैनवितोपदेश भाग ३ जो. 





इति संयम बत्तीसी संपूर्ण 


म्णश 
* "वाह क्रिया मत राचनो, पंचाशक अवलोय र३ 
. जैेहथी मारग पामीयो, तेहने सामो थाय; है 
अत्यनीक ते पापीयो निश्चय नरके जाय» र्छ 
सुंदर बुद्धि पणे कर्यों, सुंदर सरव न थाय; 
' :' ज्ानादिक बचने करी, मारग चाल्यो जाय, प्‌ 
* शानादिक बचने रहा, साथे जे शीव पंथ; 
« आतम ज्ञाने उनछो, तेहु भाव निम्नेथ- श्द्‌ 
निदक निश्ने नारकी, वाध्य रुचि मति अंध; ॒ 
. आतम ज्ञाने जे रमे, तेहने तो नहि बंध. २७ 
, आतप्र साखे धम जे, त्याँ जनऊु शु काम; ? 
जन भन रंजन प्मेजुं, मूठ न एक बदाम, श्८ 
_ जगमां जन छे वहु सुखी, रुचि नही को एक; 
निम हित होय तिम कीजीये, ग्रह श्रतित्ञा देक... २९ 
“दूर रही जे विषयथी, कीजे श्रुत अभ्यास; 
' संगति कीने संतनी, हुइये तेहना दास. ३० 
समतारसे ऊुय लाइये, धरि अध्यातम रंग; 
. “निंदा तमीये परतणी, भजीये संयम चंग« ३१ 
बाचक यश विजय कही, ए घुनिने हित बात; 
शह भाव जे सुनि धरे, ते पामे शीव सात, २ 


०२ थ्री जैनदितोपदेश भाग १ जो, 


प्ले 


जैन कोमना हिंतनी खातर खास निर्माण करेली ' 
समयाचुसारी वहु उपयोगी सूचनाओ.? |: 
१, विदेशी भ्रष्ट वस्ठुओथी आपके सर्देतर दूर . 
रेई अने स्वदेशी पवित्र वस्तुओनोज उपयोग नि- 
अयपूर्वक कखो अने कराववो, 
२, आपणा पवित्र तीर्थोनी रक्षा मादि आपणे 
विशेषे सावधान रहेडँं ६ 
३, कोड पण प्रकारना खोटा व्यसनथी सावृधा- 
नपणे दूर रहबे, अने अन्य भाई ब्हेनोनें दूर रहेवा 
औरणा कयो करवी - 
_ ., शांत ससथी भरपूर जिन-अतिमाने जिनवंत्‌ 
लेखी तेबी शांत दशा प्रगगववा प्रतिदिन एजी 


अचीदिक करा कराववा प्रठुं लक्ष राखजु तथा ₹ . 
खाबडड 


५. परम सुख शांतिने आपवाबाडी श्री जिन 


बाणीने खाद मेट्ववा दिवस रात्रीमां थोडो बसंत 
पण जर श्रम लेबो, अभ्याप्त राखवो हे 





श्री जर्नीदतापदेश भाग ? जो. घ्‌०्३ 


६. जैन त्रीके आपगु शुं शूं कतेव्य छे ते पू- 
ग तोरथी जाणी लेवा अने जागनि ते प्रमाणे बते- 
वा से स्याठ राखवो. 
“. ७. शरीर सार होय तो धर्म साथन सारी रीते 
साधी शकाय छे. एवी बुद्धियी शरुआतथीज शरी- 
'नी. संभा् राखवा सावचेत रहेढे, वी वाढ्लम, 
इेडविवाह, परखी तथा वेश्यागमन, कुपथ्यू मोजन 
अने कुंदरत विरुद्ध वतनथी नाहक्‌ विर्यनों नाश 
थवा सांथे शरीर कमजोर थायज छे, एम समजी. 
२5088 सदंतर दूर रहेवा खास छक्ष गख- 
तां रहे, 
: 5 ५, आवकना प्रमाणमांज खर्च का तेमज 
नकामा उडाउ खर्चो बंध करी बचेछा नाणांनों सदु 
प्योग कखा कराववा पूरठुं लक्ष राखईड अने रखावर्यु. 

५. धर्मादा खाते जे रकम खर्चवा धारी होय ते 
वि्ंत कयो बिना विवेकथी खर्ची देवी. कारणके सदा 
कक सरखा परिणाम रही शकता नथी. बी लक्ष्मी: 


0 


पण आज छे, ..... > नथी. 





न्०्४ श्री जैनद्ितोपदेश भाग हे जो. 


१०. ज्ञान दान समान कोइ दान नथी, एम 
समजी सहुए तेमां यथाश॒क्ति सहाय कर््ीए वले 
ज्ञाननों फेलावो थवा पामे तेवो प्रबंध कखो, फेमके 
शासननी उन्नतिनो खरो आधार तत्तत्ञान उपसज्- 

१६. जैनी भाडई ब्हैनोमां पण केटलाक भागे 
का कौशल्यनी खामीयी, प्रमादथी तथा अगमचे- 
तीपणाना अभावथी बहुधा नात वर विगेरे नकामा 
खचों कखाथी हुःखी हाढूत थवा पामेल छे. ते दूर 
थाय तेवी देशकालने असुसोरे उछरती भ्जाने तालीम 
(केब्व्णी ) आपदी दरेक स्थठे शुरु कखानी पूरी 
जरुर छे. हि 

१९. वीतराग भरभुनों उपदेश सारी आलमने उ- 
पगारी थइ शके एवो होवाथी तेनो जेम असार थवा 


पामे तेम भयत्न कयो कखो. जिनेश्वर मगवाने आ- 
पेली शिखामणोतु सार ए छे के. 
« फै. सब जीव मु करवा कराववा वनती का- 
छजी राखवी. 
ख. सादाई का. 


| श्री जैनहिवोपदेश भाग | जो २०५ 


ग. समजु अने सरल -(विवेकी ) वनवुं 

ध. निलोभी थह संतोष वृत्तिमांज सुख मानचुं 

ठ, आऊंस तेजी चीवट णासी यथाशक्ति आ- 
मताधन कर 


चे. मेन, वचन अने कायाने कापुमां राखवा 
तर रहेचु 

छे. सटनुं स्वरुप समजीने ससज बोलदुं, हि- 
तमित भाषण कर 

जे, अंतःकरण साफ राखी शुद्ध व्यवहार सेव- 
वो कोइ रीते मलीनता आदी नहिं. 

झ्‌. उददाए दिलथी आत्माप॑ण करूं, स्वाथ॑ता 
तजी परमांय प्रति प्रेम रगाडवो, पराथे परायण रहेवुं 

अं. उत्तम प्रकारनुं सदव्तेन (आदर) सेवबुं 

' १३, काछ शुख कुसंपने जेम तेम दी दुइ सु- 

खदायी संपने वधाखा-शासन रसिक जनोए भगी- 
स्थ प्रयत्न -सेववा- तत्पर थबुं 


१४: हानिकारक रीत शीवाजोने दर कखा के 
राबवाप्रूरत मथन कर 





२०६ श्री जैनहिवोपदेश भाग है जो. 


१५. सीदाता सांधर्मी जनोनें विषेकथी सहाय 
आपवाः भेदान पढुँ....., 

१६, जे उत्तम पुरुष आपणने उपगार-कर्यों, होय 
ज्ेनी सामा यह तेने चुकुशान कखानी अंगर, तेज- 
चुरु बोलवानी प्रवृत्ति स्वायनेःसातर अगर प्राणांत कष्ट 
आये छते पण करवी नहिं दस 

१७, कोहुए करेला अपराधथी गस्से थह तेनों 
जनादर कखाने बदले शांतिथी तेल सरूं स्वरुप स- 
मजाबी ठेकाणे पाठवामांज सार छे ' 

१८, द्रव्य, क्षेत्र, काठ अने मायने लक्षमाँ रा- 
खीने उचित प्रवृत्ति करता नग्रता धारण करो: 
भव्यजनों खपूर हितने साधवा समय थइ शकशी 
रागहेप अने मोहने सर्वथा. तजी सर्वज्ञ सर्वदर्शी 
थइ आपणने पण एवाज-निर्मछ निर्दोष थवा जि- 
नेथवर भगवान उपदिशे द 

उक्त सूचना मुजब वतेवा सकछ उपदेशक 
मुनिर्मंडंड तथा अन्य उत्साही आवक वर्ग खा - 
जीगसरथी प्रयल करे तो सारो अने संगीन राम - 
स्वस्प समयमां धवा सेमवे छे. संक्षेप किंबहना- 
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